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मेरे निबन्धो का यह प्रथम सप्रह प्रथमजा! नाम से 
प्रकाशित होरहा है। 'प्रथमजा” बेदिक शब्द है | ऋग्वेद 
१-१६४-३७ से दीघतमा ऋषि विश्व की दिव्य शक्तियों के 
सम्बन्ध भें कहते है।-- 


“मे नहीं जानता कि मे यह हैँ अथवा वह हूँ। अनेक 
प्रकार की भावनाओं से दबा हुआ, विविध विचार ज खला ओ 
से बंधा हुआ. कभी इधर ओर कभी उधर की बाते सोचता 
हुआ में चक्कर काट रहा हूँ । कोन सा चह दिन होगा, जब मुझे 
ऋत की 'प्रथमज्ञा! प्राप्त होगी, ऋत की स्वेप्रथम उत्पन्न 
सन्तति--बुद्धि रूपी दिव्य शक्ति के प्राप्त होते ही वाड सय के 
समस्त विस्तृत विषय मेरी समझ में आ सकेंगे १?! 


ऋग्वेद की वह 'प्रथमजा' ब॒द्धि की दिव्य शक्ति है। इस 
संग्रह में जिन लेखों का समावेश है, वे बुद्धिवाद पर आश्रित 
है। प्रातः वेला में घर से कालेज जाते समय वेद, उपनिषद्‌ 
अथवा गीता के कुछ अशों पर मनन करते हुए जो विचार 
सूमे, उनमें से कुछ इन लेखो में निबद्ध कर दिये है। सम्भव है, 
पाठकों को इसमे एक ऐसी क्रमबद्ध विचारधारा भी प्राप्त हो, 
जो स्वरा उन्हें चिन्तन की ओर प्रवृत्त करे | 


वशाख पूणिमा, | 
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ब्रह्म 


गीता के सनत्रहव अव्याय के अन्त मे ब्रह्म के निर्देशक तीन शब्द 
आये हैः--ओ शश्म , तत्‌ ओर सत्‌ । इन्हीं तीनों से क्रमशः ब्राह्मण, वेद 
ओर यज्ञ की उत्पत्ति हुई । है 

सापेक्ष शब्दों द्वारा कहा जा सकता है कि ब्रह्म सत्‌ है, असत्‌ 
नहीं; सत्‌ तत्‌ है, एतत्‌ नहीं; तत्‌ ओरेम्‌ है-अब्यय है-मूल है-रक्षक 
है। ओश्म ब्रह्म है। उलट कर विचार कीजिये तो ब्रह्म ओ वम्‌ है, सबका 
मूल है, अव्यय है अथवा श्रविनाशी मूल है और रक्षक है। ओरेम्‌ तत्‌ 
है और तत्‌ सत्‌ है | ब्रह्म का घाम ओोश्म्‌ है--बरह्म ओरशेम्‌ में निवास 
करता है। श्रोश्म का धाम-निवासस्थान तत्‌ हे और तत्‌ का निवास- 
स्थान सत्‌ है | सत्‌ तत में, तत्‌ ओर्म्‌ में ओर ओरोश्म्‌ ब्रह्म मे लीन हो 
जाते है | ब्रह्म ओरेम अच्वर द्वारा प्रकट होता है। शर्म तत्‌ द्वारा प्रकट 
होता है श्रोर तत्‌ सत्‌ द्वारा । 

ब्रह्म का निर्देश करने वाले ओश्म्‌, तत्‌ ओर सत्‌ से ब्राह्मण, वेद 
और यज्ञ का क्रमशः निर्माण हुआ है। पिता से पुत्र का निर्माण होता 
है ्रथवा पिता ही पुत्र रूप में प्रकट होता है । इसी हेतु एक के ज्ञान से 
दूस रेन्का ज्ञान होजाता हैं। जिसने अविनश्वर अन्ञर ब्रह्म को जान 
लिया, वह आह्यण है, तत्‌ वेद श्र्थात्‌ ज्ञान है और सत्‌ यज्ञ है ।जों 
यज्ञ करता है, वह यज्ञ के मूल सत्‌ की ओर प्रयाण करता है । जो सत्‌ 


/ 


की खोज करता है, वढ सत्‌ के मूल तत्‌ अर्थात ज्ञान की और चलता 
है | जो तत्‌ को अपनाता है, बेद अथोत्‌ ज्ञान को पकड़ता है, वह 
अचर ब्रह्म पर जा टिकता है और जो अविनाशी तत्व को हृदयगम 
बर सकता हे, वह ब्रह्म को जान जाता है । 


श्रो३म्‌ मूल है, इसलिए प्रत्येक कार्य के मूल में श्रो३म्‌ का उच्चा- 
रण करना चाहिए | कार्य भ्र्थात्‌ करणीय कर्म तीन हैं, यश, तप ्रोर 
दान | दान करने से सत्‌ की अनुभूति होत है, तप से शान का उदय 
होता है और यश करने से ब्रक्च-भावना जाग्रत होती है | 


समार की प्रत्येक सत्ता म॑ सत्‌ विद्यमान है । विश्व में जो कुछ 
स्थिर है, टिकाऊ है, अस्तित्व वाला है, वह सत्‌ के कारण है। यहाँ 
जो कुछ शुभ है, साधु है, सरल है, भला है, वह भी सत्‌ है। प्रशस्त 
अर्थात्‌ प्रशमर्न,य कर्म भी सत्‌ है। यज्ञ, तय और दान में जो स्थिति 
है, पतिष्ठा है, ठदरना है, वह सत्‌ हे और इनके लिए. जो कम रूपी 
साधन सम्पादन करना पड़ता है, वह भी सत्‌ है; परन्तु इतमें श्रद्धा होनी 
चाहिये। अश्रद्धा से जिनमें आहुति दो ज!ती है, ऐसे यश, तपे हुए तप 
और दिये हुए दान अस्त है। न वे इम लोक मे सफल दवोते है, न 
परलोक में । 

यह सत्‌ की परिभाषा है । 

तत्‌ अर्थात्‌ वह यह का बियर त है | जो कुछ सामने है, पत्यक्ष 
है, थड़ देर या श्रधिक देर ठहरने बाला है--ह है | इसके विपरीत"ज्ो० 
प्रत्यक है, पगेन्न है, सदा स्थिर रहने वाला है--तत है | यज्ञ, तप और 
दान यदि फल की आकाक्षा से किये जाते हैं, तो वे इसी लोक से सबद् 


[ ह ] 
होजाते है | जिस फल की कामना की जाती है, उस फल को भोगने के 
लिए जीव को एफ योनि से ड्ूसरी योनि में जाना पड़ता है, आवागमन 
का क्लेशकारी चक्र सहन करना पड़ता है। अतः फल्ल को भावना 
छोड़कर जो यज्ञ, तप और दान किया जाता है, वहो यहाँ से ,थहाँ पहुँचा 
सकता है, विविध योनियों के जन्म-मरण रूपी क्लेश-चक्र से पार कर 
सकता है । निष्काम दोकर भी जो यज्ञ, तप और दान किये जॉय, वे भी 
विधि-विधान के अनुकूल होने चाहिये | इन कार्यों में मनम'नी घर जानी 
नही चलती । ऋषियों ने श्रपनी तपोपूत दृष्टि द्वारा नो नियम देखे और 
जिनका विधान 3 हने यज्ञादि के लिये स्थिर किया, उन्हींके अनुकूल 
यश्यदि करने चाहिए, विधान-विपर्रत नहीं। इन दो भावनश्रों से 
सबलित यज्ञ, तप और दान त्त्‌ श्र्थात्‌ उस तक पहुँचाने वाले हैं। 
मोक्ष की आकाज्षा रखने वाले सत्‌ पुरुष इसी पथ पर चलते हैं । 
यह तत्‌ की व्याख्या है । 

विधि-विधानों के अ्रनुकूल जो यज्ञ, तप और दान ब्रह्मवादियों के 
द्वारा किये जाते है, उनके प्रारम्भ में ओरेम्‌ का उच्चारण करना चाहिये । 
यह सुष्टि ्रॉकार से ही प्रारम्भ हुई है। ओरेम्‌ अव्यय है, जिसके अन्य 
शब्दों की भांति रूप नहीं चलते, जो सभी विभक्तियों और कालों में एक 
समान रहता है। यह मूल अछ्वर हे। इसीसे अन्य समस्त वर्ण 


भूत हुए है | विश्व भर का वाड मय सानो इसो मूल अक्षर की 
क्रीड़ा हैं। यही एक विविध वर्णा मे म्रानों बहु होगया है। यह 


बहु आनन्‍्त मे उसी एक में समा जाता हैं। ऐसा विचार करके प्रत्येक 


काय के प्रारम्भ मे ओश्म का उच्चारण करना चाहिये | 
ओश्म अत्वर द्वी बह्म है, यही तबते श्रेष्ठ है, इसीका अवलम्बन 


[ ४ | 

लेना भ्रेयस्कर है, इससे बढ़कर अन्य कोई भी आश्रय नहीं है। सब 
वेद इसी ओव३्म की व्याख्या करते हैं, तपस्वी इसीके लिये तप करते हैं, 
ब्रह्मचारी इसीकी कामना से ब्रह्मचर्य धारण करते हैं। जो इस अक्षर 
अ्विनार्शा'ओ३म्‌ को जान लेता है, उतकी कामनाये पूरी होती है | 
इसके ज्ञान के सहारे साधक ब्रह्मलोक में महिमामय बनता है । 

यह ओोश्म्‌ की महिमा है | 

ओोश्म_ सृष्टि का मूल है, गो ब्राह्मण मानवता का मूल है। 
बूदम ओोश्म_से ही स्थूल ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है। तत्‌ परोक्ष का 
निर्देश करता है, अतः वेद या ज्ञान का पिंता है। सत्‌ अस्तित्व को 
प्रकट करता है, जो यज्ञ-मावना का जनक है। बिना यश्ञ किये यहाँ 
कोई भी अपने अरितित्व को सार्थक नहीं कर सकता | 


ओ्रोश्म, तत्‌, सत्‌ ही उल्लग्कर सत्‌, चत्‌, आनन्द के ब्रोतक 
हे अ्रथवा प्रकृति, जीव और परमात्मा के वाचक है। सत्‌, ऋत ओर 
अभीद्ध तप भी यही है | हमे अपने प्रत्यक्ष असत्‌ से सत्‌ की ओर 
चलना चाहिए, | यह से वह की ओर जाना चाहिए | वह द्दी ओ्रोरेम, 
द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। वह ही ओरेम, और ओश्म ही ब्रह्म है| 


ब्रह्म का अर्थ हें--बड़ा । जो स्थूल है, वह बड़ा नही हो सकता । 
अपनी लम्बाई, चौड़ाई और मुदाई मे वह सीमित है, सीमाबद्ध है । 
जो सच्ठम है, वही स्थूज्ञ मे व्याप्त हो सकता हैं। श्रतः उसकी अन्तिम 
पराकाष्ठा ही सर्वव्यापक कहला सकती हे | ब्रह्म सूकरम से सृकरक और 
इसी हेतु महान_ से महान_हैं। वह अल्प नही, विशाल है। श्रणु 
नही किधु है | स्थूल नहीं, पृक्म है। अगुष्डन्मात्र नहीं, भूसा हे। 


[ ह |] 
हमें अपने काया मे यज्ञ, तप और दान को प्रमुख स्थान देना 
चाहिए। इन्ही के द्वारा हम त्यागी तथा ज्ञानी बनते हुए उस परम 
अक्षर तत्व को प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ आकर हम सबका लक्ष्य ब्रह्म 
को जानने वाले ब्राह्मणत्न की प्राप्ति ही होना चाहिए। अपगे मूल को 
पाकर ही हम मूलों के मूल ब्रह्म को साक्षात कर सकंगे। 


हमारे अन्दर जो अयाजक है, अवैदिक है, वह अब्राह्मण हे । 
वैदिक और याजक ही ब्राह्मण होता हैं। प्रभु के सनातन काध्य वेद 
ओर सनातन क्रिया-य्ञ को अपना कर ही«* हम ब्राह्मण बन सकेंगे 
ओर ब्राह्यण बनकर ही हम अपना कल्याण कर सकंगे | 


सत्‌ ही तत्‌ है. तत्‌ हो ओश्म_है और ओ्रोश्म_ ही ब्रह्म है। 
असत्‌ एतत्‌ है, एतत्‌ व्यय है और व्यय ही अल्पता अथवा विनाश है। 
देमे अपनी समस्त शक्ति सत्‌ , तत्‌ू और ओइम_पर केन्द्रित कर देनी 
चाहिए, | इसीमे महानता है, ब्रह्मत्व है। 

यह ब्रह्म का निर्देश हुआ | 


पुरे 


गीता के पद्भह4 अध्याय के अन्त मे तीन पुरुषों का वर्णन है; 
क्षुर पुरुष, अक्षर पुरुष ओर उत्तर पुरुष | चर पुरुष उत्पन्न हुए, समस्त भूत 
(प्राणी) है | अक्षर पुरुष्‌ कूट्स्थ अर्थात चना रूपी पब्त के सबसे 
ऊचे शवर पर स्थित है। उत्तम पुरुष परमात्मा दँ जो अविनाशी, 
सबका शासक ओर तीनों लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण-ोषण 
करने वाल्ना है । 


यजुर्बेंद के इकतीसवे अध्याय का नाम पुरुष सक्त है, जिसमे 
बाईंस सन्त्र है। ऋगेद के दशम मण्डल के सृक्त सख्या ६० का भी 
नाम पुरुष सृक्त है, जिसमे सोलह मत्र हैं। ये सोलह मन्न क्रम में थोड़े 
श्रन्तर के साथ यजुर्बेद के उपयुक्त अध्याय मे भी है | छुः मन्न वहाँ 
अधिक है | इस सर्क में भी पुरुष का वर्णन है। 


पुरुष का अर्थ पुरी मे निवास करने वाला है। ऐसी पुरी एक 
ते प्राणी का शरीर है और दूसरी यह त्रिशाल ब्रह्माड है। शरोर अनेक 
है ओर नाना रूप वाले है। ब्रह्माण्ड एक है। अग्नेजी मे इसे 
यूनिवर्स! कह जाता है, जिसका अर्थ है एक कविता | वेद, मे भी 
सृष्टि को देव का काव्य कहा गया है। काव्य कुछ नपे-तुले, एक 
दिशेष क्रम मे निबद्ध साथक शब्दों का नाम है| सष्ठि भी द्यावा, 
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पृथिवी तथा अन्तरिक्ष के तीन स्थान भेदों से नाना लोक-लो कानन्‍्तरों 
के समूह का नाम है, जो एक-दूमरे से निश्चित दूरी पर स्थित, 
निश्चित गति से निश्चित पथ पर चलने वाले तथा निश्चित परिभाण 
वाले हैं। इनकी स्थिति, दूरी और वेग विशेष रूप से नपे-तुले हैं और 
सष्टि के प्रारम्भ से लेकर अब तक उसी निश्चित क्रम के साथ 
वर्तमान हैं | जिस प्रकार प्राणी के शरीर की ञ्रवधि निश्चित है, उसी 
प्रकार इस विशाल ब्रह्माण्ड की भी | औतः भविष्य में यह ब्रह्माण्ड 
इस रूप मे एक निश्चित अवधि तक ही रह खब्ेगा। जैसे ०ह शरीर 
कुछ सयुक्त अवयवों का नाम है, जिनके वियुक्त होते हो यह हट जाता 
है, भस्म होजाता है, वैसे ही ब्रह्माण्ड भी विविध प्रकार के परमाणुओं 
से निर्मित अनेक ग्रह-नक्ष॒त्रों के समूह का नाम है, जो एक दिन बिखर 
ज्ाबेंगे। प्रत्येके सगठन एक दिन छिन्न-भिन्न होता है। शरीर एक 
संगठन है, जो नष्ट होते देखा जाता है। ब्ह्मयाएड भी एक विशाल 
संगठन है, जो एक दिन लि न्न-शिन्न होग, | इसकी आयु अधिक लम्बी 
है; पर अन्त भी एक दिन निश्चित और अनिवार्य है । इसी अन्त 
को प्रलय कहते हैं । 


शरीर और ब्रह्माए्ड रूपी दोनों पुर अथवा नगर विनश्चर है | 
गीता ने इन दोनों पुरों को ही क्षर पुरुष की सज्ञा प्रदान की है। 
गीता का अछ्लर पुरुष क्या है, जिसे ऋटस्थ कहा गया है! कूटस्थ का 
अर्थ हे*-.शिखर पर स्थित | यह शिखर क्या है?! पर्दत कई पर्चों “ 
अथवा पोरों को रखता है। उसमे ग्रन्थियों के रूप मे एकजूसरे से जुड़े 
हुए अनेक परत हते है। बच्चों मे भी ऐसे परत होते है। भूगर्भ विद्या 
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के शाता इन पोरोसे वृक्ष या पंत की आयु का भी निश्चय 
कर लेते है । इन पर्वों मे सबसे ऊँचा पर्व शिखर या कूट कहलाता 
है। संमार तो उल्टा वक्ष या पर्वत है। अतः इसका कट भी हमें इधर 
से पीछे लौटकर दिखाई देगा। रचना में पीछे का क्रम ध्थिवी से जल- 
जल से अर गन, अग्नि से वायु और वायु से आकाश तक पहुँचता है। 
वैसे भी रचना का अ्र्तिम छोर दृढ प्रथित्री और प्रारम्मिक रूप दो है। 
पीछे चलने पर ग्ह दो हो इस रचना रूपी पर्वत का सबसे ऊंचा कूठ 
झथवा शिखर है। इस- थौ पर कौन स्थित है £ अ्रव्यक्त | यही 
अव्यक्त गीता का अक्षर पुरुष है। 


इस छ्र और अक्षर पुरुष से भी भिन्न तीसग उत्तम परुष है, 


जिसे परमात्मा कहते है।यह परम आत्मतत्व एक और अव्यय है | 
पाश्चात्य दार्शनिकों की दृष्टि में यही एब्सल्यूट रियलिटी 
(१०४० ४८८ 7८०॥7५) है, अन्तिम, निग्पेज्ष, अ्रविभाज्य सत्ता है| 


गीता मे जिस त्रिविध पुरुष का वर्णन है, वह वेद के पुरुष सूक्त में 
वर्णित पुरुष से कुछ भिन्न है। पुरुष सूक्त में व्यष्टि-पुरुष, समाज-पुरुष, 
ब्रद्माएड पुरुष और अन्त में यज्ञ ( परमात्म ) पुरुष का वर्णन है| गोता 
का पुरुषोत्तम और बेद का यज्ञ पुरुष एक ही है। दोनों अविनश्वर हैं, 
जगत के रचयिता, पालक ओर संहर्त्ता है, सचके ईश्वर श्रर्थात्‌ स्वामी 
झोर शासक है, सर्वव्यापत ओर एक है। पुरुष सूक्त मे इस परम पुरुष 
के सम्बन्ध मे ओर भी अनेक गुण वरित हुये है, जो गीता के इस स्थल 
पर नहीं मिलते | 

पुरुष सूक्त के अनुसार पम्म पुरुष सहस्त्तों शिरों, आँखों आर पैरों 
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बाला है। वह इस रचना में चारों ओर से व्यात्त होकर इससे प्रथक्‌ भी 
स्थित है | रचना इस पुरुष के महत्व को प्रकट करती दे। वह स्तर इससे 
कहीं अधिक महान्‌ है | सष्टि विशाल है, पर पुरुष इससे,भी अ्रविक 
विशाल है | सष्टि उसके एक पाद या अश में समा सकती है 


हम सब्र अपनी इस प्रथिवी और इसके चतुर्दिक्‌ वर्तमान वायुमए्डल 
से हो अधिक सम्बन्ध रखते है। ऊपर चमकते हुए नक्षत्र, वर, चन्द्र 


आदि हमा रे लिये उपयोगी है, इससे" घिक या अतिरिक्त सम्बन्ध का 
हमें प्रायः भान नहीं होता । हमारी प्थिवी भी छोटी नहीं, अ्रत्यन्त विस्तृत 
और फैली हुई है--प्रथनात्‌ ए्रथिवी | पर इन सब भूतों, उत्पन्न हुए अह- 
उपग्रहों, लोक-लोकान्तरों से ग्श पुरुष बहुत अधिक बड़ा है । गरित के 
शब्दों मे कह सके तो यही कह सकते हैं कि यह ब्रह्माएडई यदि एक 
पाद है, तो इससे चोगुना अर्थात्‌ चत॒ष्पाद पुरुष है । 

प्राणियों में मानव मरितिष्क से क्रार्य लेने वाला हो | पर उसकी 
सोचने, विचारने, स्मरण करने, सक़ल्य करने और निरणेब करने की 


शक्ति देश और काल दोनों की दृष्टि से सीमित है । परम पुरुष असख्य 
मस्तिष्कों की शक्ति ग्खता है, जो शक्ति अ्रसीम है तथा देश श्रोर काल की 
अ्रपेज्ञा नही रखती । हमारे पास दो आखें है जो कुछ दूर तक के पदार्थों 
को ही देख सकती है, सामने आवरण आ जाने पर उतना भी नहीं; पर 
परम पुरुष ऐसी असख्य आंले रखता है, अर्थात्‌ डबकी दर्शन शक्ति 
महाम है और उसके सामने कोई आवरण नही है। हम अपने दो परों 
से श्रधिक समय लगाकर थोड़ी दूर तक ही था पाते हैं, पर परम पुरुष 
अनेक पैरों वाला है, अर्थात्‌ उसकी पहुंच सर्वत्र है और देश-काल के 

बन्धनों से परे है | दूसरे शब्दों में यज्षपुरुष सर्वव्यापक, स्वंश और 
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अनन्त शक्ति-सम्पन्न है। हम सबकी दृष्टि से वह निराकार, निर्भेय, 
झअजर और अमर है | हम सानन्‍त एवं ससीम, वह अनन्त एवं असीम | 
हमारा और उसका सम्बन्ध बूद और सागर, चिनगारी ओर श्रम्मि 
अथवा अंश ओर अशी जैसा हे। 

व्यष्टि परुष की कल्पना उसके मल, बाहु, उदर या उरू और 
दैरों द्वारा की जाती है। मख बोलने श्रथांतू श्रथंपूर्ण शब्दों के 
उच्चारण करने की शक्ति है श्रो> शानन्द्रियों का प्रतीक है । बाहु 
रक्षाशक्ति की द्योतक हैं। डृदर या उरू का सम्बन्ध शरीर के अवयबों 
को भोजन पहुँचाने के साथ है और पेरों का सम्बन्ध सारे शरीर की 
प्रतिष्ठा भ्र्थात्‌ धारण करने से है जो सेवा का प्रतीक है। शानेन्द्रियों 
के पूर्ण उपयोग की शक्ति मानव में ही है, अन्य प्राणियों मे नहीं। 
बाहु को रद्या शक्ति किसी न किसी रूप में सभी प्राणियों भें पाई 
जाती है, परन्तु मनुष्य अपनी शान-शक्ति की सहायता से उसे जितना 
बड़ लेता है, उतना अन्य प्राणी नहीं कर पाते। भोजन और पैरों 
को शक्ति के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है। अतः व्यष्टि परुष 
कौ कल्पना मानव शरीर पर ही पूर्णतया घटित होती हे । परुष यूक्त 
में लिखा हे कि जब यह पुरुष आविभूत हुआ तो थी को आगे 
और पीछे से उल्ल घन कर गया | प्रथिवी के आगे और पीछे क्‍या है! 
वृथिवी के अ्गे उस पर उत्पन्न वनस्पति, औषधि तथा अन्न आदि हैं । 
वृथिवी के पीछे तरल तथा वायवीय जगत है। पुरुष निस्सन्‍्देह इन सबसे 
भेष्ठ है, क्योंकि वह चेतन है। प्रथिवी के आगे और पीछे की रचना जड़ 
है-जो चेतन की समता नहीं कर सकती | 


समाज पुरुष में मुख शक्ति ब्राह्मण है, बाहु क्षत्रिय, उरु वैश्य 
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और पैर शूद्र हैं | जिस प्रकार व्यष्टि पुरुष के मुख, बाहु आदि चारों 
अवयव परस्पर एक-दूसरे के पूरक होते हुए पूर्ण मानव का निर्माण 
करते है, उसी प्रकार समाज मे ब्राह्मण आदि चारों वर्ण एक-दूसरे के 
,7्‌रक बनकर ही सम्पूर्ण समाज रूपी पुरुष का संगठन करते हैं। किसी 
एक के भी अभाव में समाज रूपी संस्था अधूरी रह जावगी। शरीर में 
उदर या उछ के पास पाचक अ्रवयव होते है जो दो प्रकार के है--उत्पा- 
दक और विभाजक (४(६०प्रिटपापाए ७70 स्‍280प४78) 
एक का कार रस उत्पन्न करना और दूसरे कब कार्य उस रस को समान 
रूप से सब अंगों में वितीर्ण कर देना दे | समाज पुरुष का वेश्य अग 
मी इन दोनों कार्यो को करता है । वैश्य धन उत्पन्न करता है और उस 
धन को धर्मशाला, कूप, वापी, पाठशाला आदि बनाने या दान देने 
में व्यय करता है, जिससे उस धन का उपयोग सारा समाज कर सके | 
यदि वेश्य उत्पन्न किए घन को अपने पास ही रखे, समाज को न दे, तो 
समाज रूपी पुरूष वैसे ही वेषम्य-जनित अशान्ति एत्र कलह के रोग में 
प्रसित होकर नष्ट होजायगा जैसे वह पुरुष अस्वस्थ होकर नष्ट होबाता 
है, जिसका उदर भोजन को अपने ही अन्दर रखे रहे, पचाकर उसे रस 
रूप में अन्य अंगों तक न पहुचावे। समाज पुरुष के शूद्र अग के 
भी दो कार्य हैं--शुद्धि करना और बाहर निकालना | 

ब्राह्मण ओर कऋ्षत्रिय-समाज रूपी पुरुष के शरीर में फैले हुए 
जञान-तत्तु-नाल (96786/9 7८ए०००४ 3एड/८४) और क्रिया-तन्तु- 
जालन()0[07767"ए008 5जडटए) के समान ह्ं। राष्ट्र पुरुष के 
सज्ञठन रूपी शरीर में भो ये चारो अ्रग दृष्टिगोचर होते है | प्रत्येक राष्ट्र 
को सुचारु रूप से कार्य-सचालन के लिये ( ,८278807८, 
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6ऋ९८प्रप॑ए०, 7/2ए८छप८-व८००/:घ९वां: ब0व 5प०07 4002 
०पिलंथ3)श्र्थात्‌ विधान सभा, कार्यकारिणी सभा, अर्थ विभाग ओर 
निम्न कर्मचारी जैसी सस्थायें बनानी पड़ती है, जो क्रमशः ऊपर बणित 
चार वर्णों का ही कार्य करते है | । 
ब्रह्माएड रूपी पुरुष का शिर द्यौलोक है, चक्षु सूर्य, मन चद्रमा, 
मुख अग्नि, प्राण वायु, नाभि अन्तरिक्ष, दिशायें श्रोत्र और पैर भूमि 
है। वेद ने इस स्थान पर निखिल ब्रह्माणेड मे निश्चित स्थान पर 
स्थित द्यौ, सूर्य, चन्द्र आदि को पुरुष शरीर के भिन्न-भिन्न श्रगों से 
उपमित किया है। उपमाएएँ सभी सार्थक है। मानव का मस्तिष्क 
चैसे बुद्धि(प्रकाश) का स्थान है, वैसे ही ऊपर का द्यौलोक ज्योतिर्मय हे । 
चत्षु जैसे तेज का केन्द्र है, वेसे ही सूर्य भी। चन्द्रमा शीतल है 
तो मन भी शान्ति एवं शीतलता का कारण है। अ्रग्नि आहुत 
पदार्थों को खाकर उसका रूप बदल देती है; मुख भी दूध, अन्न आदि 
को ग्रहण करके उनका रूप बदल देता है। बाहर वायु है, शरीर में 
प्राण वायु का प्रतिनिधि है। अन्तरिक्ष ब्रह्माण्ड के बीच में दिखाई 
देता है, नाभि भी शरीर के बीच में है। दिशाएँ शब्द तरगों को 
ग्रहण कर धुरक्षित रखती है, भोत्र भी शब्दों को ग्रहण करते है। सबसे 
नीचे भूमि है जो शरीर के नीचे के अ्रग पेरों के समान है ओर उन्हीके 
समान हम सबको घारण कर रही है। चातुवेगयं पर घटाना चाहे 
तो प्रथ्वी शूद्र, अन्तरिज्ञ और उसका वायुमण्डल वैश्य, श्रग्नि-इद्र 
आदि क्षत्रिय और दो लोक ब्राह्मण है। हर 


पुरुष सक्त मे इस प्रकार चतुरविध पुरुष का वर्णन हुआ है। 
इन पुरुषों थ॑ उत्तम अ्रर्थात्‌ पुरुषोत्तम यश पुरुष परमात्मा ही है, जो 
तम से परे ओर आदित्य वर्ण का है। इसीकों जान कर मानव मृत्यु 
से पर होता है और परमानद को प्राप्त करता है | 


मूर्त ओर अमूर्त 


जो कुछ सम्मुख है, आँखों का विषय है, रूप वाला है, जिसमें 
लम्बाई चौड़ाई और मुदाई है, वह मूतं है। अमूर्त इसके विपरीत रूप 
रहित तथा चाज्तुष्य प्रतक्ष के परे है। चक्कु के अतिरिक्त अन्य सभी 
ज्ञानेन्द्रियों के विषय अ्रभृर्त है। शब्द, स्वाद, गधघ, स्पर्श मूर्त नही है । 
इनमें से किसी का भी ऐसा आकार या रूप नहीं है, जो श्राँख से देखा 
जा सके | 


मूर्त और अमूर्त सापेक्ष मूल्य भी रखते है। एक ही वस्तु दूसरी 
की श्रपेक्षा मूर्त तथा अमूर्त दोनों हो सकती है | बेखरी वाणी जिसका 
उच्चारण हम सब करते हैं, मध्यमा वाणी की अपेक्षा मूतं-किन्तु लिखित 
अछरों को अपेक्षा अमूतं है। मूर्त का सबसे अधिक स्थूल रूप ध्थिवीं 
है | एथिवी से सूद्म जल,जन से सूक्रम अग्नि, अग्नि से दुद्म वायु ओर 
वायु से भी सूदरम आकाश माना गया है। इसके भी तीन विभाग हैं:- 
पुृथिवी तथा उसको चारों ओर से घेरे हुए! वायुमए्डल, अम्तरिक्ष तंथाः 
डसका किड्चित धूमिल एवं किड्चित ज्योतित परिवेष और तृतीय चोलोक 
जो प्रकाशाइत है। प्राणियों के शरीरों मे प्रथम विभाग का सम्बन्ध 
अन्नमय कोष तथा प्राशमय कोष के साथ है। द्वितीय विभाग मनोभय 
कोघ से सम्बन्धित है तथा तृतीय विभाग विशञानमय कोष कहा' जा सकता 
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है। शरीर मे अन्दर से बाहर मूते रूप बनता गया है। अन्दर बुद्धि 
प्रकाशाणुओं की बनी हुई है, जो सक्षम है तथा श्रन्य अशणुओं की श्रपेक्षा 
झमूर्त हे । मन भी अमूर्त है। परन्तु मानसिक क्षेत्र को जो प्राण का 
श्रावरण घेरेहुये है, वह श्रपेज्ञाकृत मूर्त है। हाड़, मांस त्वचा का सम्मि- 

लित ढाँचा मूर्त है | 
शरीर में मन मध्य स्थानीय है। मन से प्रारम्भ करके मन, 
प्राण और श्रस्थि-मांत-त्वकके सभूद्‌ की एक ्रिपुटी है, जो बाहर 
को ओर है। अन्दर की श्रोर् मन से ही प्रारम्भ करके मन, बुद्धि और 
आत्मा की दूसरी त्रिपुटी है। शआात्मा विशुद्ध रूप से श्रमृत' है, जो 
आन्तरिक त्रिपुटी के कूट पर स्थित है। अस्थि-मांस-त्वक की समष्दि 
मूत' है, जो वाह्म त्रिपुटी का सबसे अतिम छोर है| इन दोनों के बीच 
मैं ज्ञाने वाले एक दूसरे की अपेक्षा से मृत तथा अमृत दोनों प्रकार 

के कहे ना सकते है। 
बाणी का चतुर्विध विभाग भी इन सबके साथ सम्बद्ध है। श्रात््मा 
को शक्ति रूप वाक_नितांत अमृत' है, परत जैसे-जैसे वह श्रमिव्यक्ति 
की औ्रोर आती जाती है, उसका सम्बन्ध मूत तत्वों के साथ होता बाता 
है। वाणी को मूत रूप तक आते-आते कई पड़ाव पार करने 
होते हैं। सब प्रशम आत्मा बुद्धि के द्वारा श्र्थों अ्रथवा भावों 
को समेट कर बोलने की इच्छा से मन को नियक्त करता है |मन 
कायाग्नि पर चोट करता है। कायाग्नि मारुत (वाय अथवा प्राण) को 
प्रेरित करती है और मारुत अथवा प्राण शनेः शनेः चलकर सर को 
उत्पन्न करता है। करठ से लेकर मुख-विवर के सभी अवयव इस स्वर को 
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मृत रूप प्रदान करने में क्रियाशील होते है | संवार, विवार, स्पर्श, सघष॑, 
उत्लेप आदि विविध व्यापार शब्द को विचार-विनिमय की अ्रथभरी 
शक्ति प्रदान करते हैं। 

मूर्त ओर अमूर्त का यह संक्षिप्त विवरण है। परन्तु मूर्त अमूर्त से 
सर्वथा प्थक है अथवा अमूर्त मूर्त से निता-्त असंपृक्त है, ऐसा नहीं 
है । किसी संगठन से उपमा दी जा सके तो हम कह सकते हैं कि मूर्व 
शरीर है और श्रमृर्त उसका प्राण है, श्रात्मा है। वस्व॒तः श्रमूर्त मूर्त में 
समाया हुआ है । यदि अमूत॑ न हो तो मुर्त को सत्ता भी नहीं हो सकती । 


प्रत्येक शरीर प्राण से सत्तावान है | प्राण के निकलते ही वह 
निःसत्व अ्र्थात्‌ अस्तित्व-हीन होजाता है। डझिसी वृक्ष के पत्तों को * 
तोड़िये | केसे हरे-भरे और सुहावने लगते हैं | परन्तु जब तक पत्तों में रस 
है, तमोतक वे हरे-भरे है | रस के निकल जाने पर वे सूख जाते हैं और 
मिट्टी में मिल जाते है | पत्ते की जो रूपरेखा है वह उसके अन्दर निह्चित 
रस के कारण है। रस के निचोड़ लेने पर फोकट रह जाता है। उसकी 
सुन्दर आ्राकृति नष्ट, ,होजाती है । सामान्य मिट्टी का ढेर रस ( जल ) से 
सयुक्त होकर सुन्दर पिड का रूप धारण कर लेता है | कुम्भकार जल में 
मिट्टी सान कर और अपने चक्र पर चढा कर नाना प्रकार के पात्र तथा 


खिलोने बना देता है। रख के बिना केवल मिट्टी से यह कार्य नहीं दो 
सकता | रस के साथ अग्नि भी मूर्तिमत्ता का कारण है। खिलौने तथा 
घट आदि अग्नि में पक कर अपनी रूप रेखा को देर तक स्थिर रखते हैं । 
इस प्रकार भूमि का प्राण रस है | रस का प्राण अग्नि है। परन्तु अग्नि 
का भी प्राण घाबु और वाजु का भी प्राण आकाश कहा गया है | अ्रग्नि 
का कारण बायु है ओर वाय का आधार आकाश है। 
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साधारणतया मानव का शरीर प्राण के निकलते ही 'छिन्न-मिन्न 
हो जाता है | उसके परमाणु ( जिनका सगठन वह शरीर था ) बिखंर- 
कर अपने सजातीय परम|णुओं मे मिल जाते है। यही परमाणु पुनः एक 
विशेष चेतन-क्रिय। के कारण, एकत्र होकर नवोन शरीर के निर्माता बनते 
हैं। यह चेतन तत्व इन सभी परमाणुश्रों के श्रन्दर श्रोत-प्रोत है। 


उपनिषदो के ऋषि बार- बार मूर्त को विनश्वर और अमूर्त 'को 
अवनिश्वर कहते है। उनकी दृष्टि में मृत का मूल्य अमूर्त की अ्रपेज्षा 
कम है। केवल शरीर का मूल्य क्या है ९ अस्थि, चर्म, मांस अपना 
मूल्य रखते है, पर उतना नहीं जितना प्राण, मन या बुद्धि । प्राण-रहित 
मास या हड्डी निष्किय है ओर ऐसी दर्शाँ मे खाद रूपी साधन के अ्रति- 
रिक्त उनका अन्य कोई भी उपयोग नहीं है। परन्तु सप्राण मांस कितना 
क्रियाशील होता है। वह अपने जैसे अन्य मांसों को उत्पन्न करने की 
शक्ति रखता है। सप्राण मांस भी मन से सबुक्त होकर और भी अधिक 
शक्ति-सम्पन्न बन जाता है । बुद्धि से सयक्त यह समस्त संभार तो विधांता 
की अनुपम रचना है | परन्तु यह समग्र बुद्धि-सथुक्त समार आत्मा के 
बिना जैसे कुछ भी नही है | अतः श्रमृत' आत्म तत्व की ही प्रतिष्ठा 
है। उसीसे अ्रन्य प्रतिष्ठित होते है | उत्तकी अनुपस्थिति में अ्रन्य सबल- 
से भ्री सबल तत्वों का कोई भी मूल्य नही है । 


शरोर की प्रतिष्ठा का कारण जैसे आत्मा है, वैसे ही समय 
संसार की प्रतिष्ठा का कारण परमात्मा है। वह चर एवं अ्रचर सबका 


आत्मा है | जैसे पिंड शरीर मे बुद्धि तत्व है, वैसे ही ब्रह्माण्ड शरीर में थौ 
तत्व है । जेसे यहाँ मन है, वैसे हो वहाँ आकाश है। जैसे यहाँ प्राख है, 


[ १७ | 

चैसे ही वहाँ वायु है। जैसे यहाँ द्वाड़ - मासादि है, बसे ही वहाँ प्रथिवी 
आदि ग्रह-उपग्रह है। शरीर, हृदय ओर मस्तिष्क अपने समानान्‍्तर 
प्रथिवी, अन्तरिक्ष ओर दथ्‌ लोक के स्थानीय है | इन्हीके समकक्ष अग्नि, 
विद्युत ओर सूर्थ है, जो क्रमशः तेज, इन्द्रियल्व और श्राज ( प्रकाश ) के 
दाता है। शरीर की ये तीन शक्तियाँ इन्ही तीन स्थानों मे विद्यमान वोन 
महान शक्तियों की देन है | तनु, आयु और वर्चत का कारण भी यही 
त्रिविव आग्नेय तत्व हैं । श्रीभश श्रोर सत्य इन्हीको कृपा से प्राप्त होते 
हैं। वेश्यत्व, क्षत्रियत और ब्राह्मणल «इन्ही तोन के आधार 
पर बनते है । शुद्रत्व छिलका मात्र है, परन्तु उसके अदर गूदा, रस 
श्रौर स्वाद यही ऊपर वर्णित तीन शक्तियाँ है। यही अपनाने के योग्य 
हैं। आम को चूसकर लोग छिल्कके को फेंक देते है। छिलके को 
छीलकर कुछ फलों का गूदा खाया जाता है। कुछ फल छिलके-सहित 
भी खाये जाते है | आम के छिलके को भी कुछ मनुष्य श्वाजाते है, 
यदि नहीं खाते तो वह पशुओं का आहार बनता है। अतः छिलके की 
भी उपयोगिता है--अ्रथम तो गूदा, रस आदि को सुरक्षित रखने मे ओर 
द्वितीय रस-विहीन होकर पशुओं का भोजन बनने मे; परन्तु जो मूल्य 
गूदे, रस और स्वाद का है, वह छिलके का नहीं है। स्वाद अ्रमृत है, 
रस उसकी अपेक्षा मूर्त है और गूदा रस को अपेक्षा से भी अधिक मू्ते 
है | छिलका एकदम मूर्त है । 

मूत से अमूर्त की ओर जाने का क्रम ठोस से तरल, तरल से 
वाधवी तथा वायवी से प्रकाश की ओर चलना है। प्रकाश भी उत्‌, 
उत्तर ओर उत्तम तीन प्रकार का है, जिसे क्रमशः सत्‌, आत्मा और 
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परमात्मा सम्बन्धी कहा जा सकता है। प्रकाश की यह त्रिपुटी भी ध्यान 


देने योग्य है| प्रकाश स्वयं अपने अन्दर दाहकता, जीवनी-शक्ति तथा 
ज्ञान को रखता है। 


वेद में एक स्थान पर प्रभु को अयान्गति-रहित कहा गया है। 
चाञ्चल्य रजोगुण में है। सत्‌ मे प्रकाशमयी स्थिरता है, जिसका सर्वो- 
त्तम रूप प्रभु है। अभिशस्ति अथवा प्राप रजोगुण का ही परिणाम है । 
अतः अस्त की अन्तिम अवस्था सर्वथा पाप रहित है । 


पार्यिवता दृढ़, ठोस, भारी अ्र्थात्‌ तमोमयी है | इसमे स॒क्मता 
का अभाव है । मूर्त रूप इसी हेतु व्याप्य तो बनता है, प॑रन्तु व्यापक 
नहीं | धूछम तत्व स्थूल श्रथवा ठोस तत्व में व्यास होजाता है। अ्रमूर्त 
'यूदम है, श्रतः सबमे व्यापक होने के कारण महान भी है। 


अद्देत दृष्टि से सत्‌ ही परिस्थितियों के प्रभाव से तम में परिव- 
तिंत हो जाता है। आकाश ही अनेक परिवर्तनों में से निकल कर 
'पुथिवी का रूप घारण कर लेता है। यह आविर्माव का क्रम है। तिरो- 
भाव के समय प्रृथिवों क्रमशः लीन होती हुई श्राकाश तक जा पहुचती 
है । इस प्रकार श्रमूत॑ ही मूर्त रूप घारण करता है ओर मूर्ते अंत में 
अमूर्त में लीन द्ोजाता है। 

मानव सत्‌ की भूमिकाओं में प्रवेश करता हुआ्ना प्रकाश को 
अत्यक्ष कर लेता है | देव-दर्शन तक उसे सुलभ होजाते हैं, पर फिर 
वहाँ से हट कर साधारण अवस्था में पहुच जाता है। मृते से श्रमूत तथा 
अमूर्त से मत तक पहुँचने की यह अनुभूति प्रायः सभी विकसित 


[ १६ । 

आत्माओ्ं को होती रहती है और तब तक होती रहती है, जब तक वे 
अया! नही बन जातीं। अया रूपी भेषज व्युत्थान की वृत्तियों का 
शमन कर के आत्मा को विकास की, चेतनता की दइृढ आधार भूमि पर 

परैतिष्ठित कर देती है | परम चेतन आत्मतत्व से प्थक हुआ सनातन 
अश जीव अपने अस्त अंशों मे मग्न होजाता है। मूर्त बन्धन छिन्न- 
भिन्न होबाते हैं | वैसे महाप्रलय में सब एकमय हो ही जाते हैं। अमूते 
अवस्था अपने आप उत्पन्न हो जाती है। पर कालचक्र की सृष्टि और 
प्रलय अवस्थाओं से दूर आत्मा को जो भूमा अवस्था प्राप्त होती है, वह 
अमूर्त महतों मह्ीयानू, भूमा अवस्था सभी दिव्यताभिमुख आत्माश्रों के 
आकर्षण की भूमि रही है । 


अपघमषंण 


ऋग्वेद के अधम्षण सूक्त में सष्टि को उत्पत्ति का वर्णन है। 
सृष्टि शब्द का अर्थ सुजी गई, रची गई या बनाई गई बचस्तु है। 
नासदीय बुक्त मे सृष्टि शब्द वि? इयसग के साथ आता है। “वि! उप- 
सर्ग विविधता या नानाल का द्योतक है। सृष्टि पिविध रूपा है, यह एक 
हपष्ट तथ्य है | परन्तु दाशनिक और वैज्ञानिक अमी तक इस विषय मेँ 
एकमत नहीं होसके है कि यह प्रत्यजश्ञ दिखाई देने वालो अनेकऋरूया 
सृष्टि किसी विशेष समय मैं रची गईं थी अथवा नहीं । 
च्षणवादों बौद्ध तथा वर्तमान भौतिक-विज्ञान के आचार्या का मत 
है कि सृष्टि की प्रत्येक बहु प्रतिक्षण अगन। रूप परिबतित करती है। 
कुछु परमाणु इसे अन्द/ से बाहर निक्॒न जाते है ओर कुडु बाहर 
से आकर इसके अदर प्रविष्ट दोजाते है। यह परिवर्तन प्रतितत्ञ होता 
रहता है| कभी एक वरतु को सघरित करने वाले परमाणु तिरोहित 
होकर किसी दूसरी वस्तु को भी जन्म देते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन 
अनादि काल से चला आ्राता है ओर भविष्य मे भी इसो प्रकार चलता 
जायगा । इस रूर में समग्र सुष्टि प्रवाह से अनादि है । जैसे दिनरात 
का चक्र अनादि काल स चन्र रहा है और चलता रहेगा, गैसे ही 
सष्टि भी चलती आई है ओर चलती जायगी। किसी भी वस्तु «का 
यहाँ पूर्णतया विनाश नहीं होता, केत्न रूप में परिवर्तन होता है ॥ 
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जिस सामग्री से वस्तु का निर्माण हुआ है, वह सामग्री ज्यों की स्यों 
यही पर विद्यमान रहती है| कभी वह साग का रूप धारण करती है, 
कभ। फल का, कभी लहू का और कभी हड्डी या चर्म का । 

अ।स्तिक आयो की विश्वासी बुद्धि के अनुमार सृष्टि प्रवाह से 
तो अ्नादि है, परन्तु स्वरूपतः एक विशिष्ट समय में एक विशिष्ट आकार 
धारण करतो है ओर एक विशिष्ट समय में अदृश्य परमाणुओं के रूप मे 
प्रलय को प्राप्त होकर अद्श्य प्रभु के अन्दर एक निश्चित अवधि तक 
समाई रहती है। निश्चित अ्रवधि की समाप्ति पर यह पुनः अपना पूर्व 
डैसा रूप धारण करती है। यहाँ हम इसी दूसरे मत के सम्बन्ध में वेद 
के आधार पर कुछ विचार प्रकट करेंगे | 

सृष्टि की उत्पत्ति का प्राग्म्म अभीद्ध तप! से होता है, ऐसा वेद 
कहता है । उपनिपदों के ऋषियों ने भी अनेक बार इसी तथ्य की घोषणा 
की है | वैदिक श्रार्यो की बुद्धि प्रत्येक रचना के मूल मे तप की क्रिया 
का अनुभत्र करती रही है। व्यावहारिक जगत में भी हमे तप का मूल्य 
दिखाई देता है। एक साधारण मकान के बनाने मे कितना परिश्रम 
करना पड़ता है, इसे सभी णह-निर्माता जानते है। घन-लाभ अथवा 
विद्योपार्नन का कार्य भी सहज नहीं है | व्यवसायी अथवा विद्यार्थी को 
घोर तप तपना पड़ता है | तब्र कहीं जाकर कुछ थोड़ा सा धन अथवा 
विद्या हाथ आती है | अ्रतः सृष्टि जैसी रचना अनायास हो होगई होगी, 
इसे कोई भी श्रनुभवशील विद्वान स्वीकार नही कर सकता | वेद के शब्दो 
मे, स॒द्ट के मूल में साधारण तप नहीं, अ्रभीद्ध-प्रज्लित तप है। परात्पर 
सत्ता अभीद्ध तप करती है, तब सष्टि का निर्माण होता है। ऋषियों ने 
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“सत्य शानमय तपः” कह कर तप को ज्ञान के साथ संयुक्त कर दिया है। 
अणुवम के निर्माण मे आज कल के वैज्ञानिकों को कितना शानमय तप 
करना पड़ा है, बुद्धि का कितना व्यवसाय उसके पीछे छिपा है, यह भी 
किसी के लिये छिपा हुआ नहीं है। अतः सृष्टि जैसी अनुपम रचना के 
मूल मे अभीद्ध ज्ञानमय तप निहित है, इसे स्वीकार करने मे किसीको 
आपत्ति नहीं हो सकती । ( परूतु यह कथन हम जीवों की अपेक्षा से 
है। प्रभु के तो समी कार्य स्वाभाविक है। ) 
अमीद्ध तप से रचना का जो प्रथम रूय आविभूत होता है, वह 
ऋत और सत्य कहा गया है | ऋत ओर सत्य इस सवना के दिंविध 
खरूप का उद्वाटन करते है, परन्तु वे दो ऐसे तत्व हैं. जिनका कोई 
आकार नही है। ते नाम रूपात्मक जगत की प्रारम्भिक मूल अवश्थ। के 
सूचक है | इन्द्रियों के विषयों के अन्तर्गत वे नहीं आते । 
ऋत और सत्य क्या हैं ! ऋत शब्द “ऋ गतौ' घातु से निष्पत्न 
होता है, अ्रतः इसे हम गत्यात्मक (/0ए7०7770) तत्व कह सकते है | 
धत्य” सत्‌ और सत्ता का द्योतक है | इसे हम स्थिति या सत्ता (3६80८) 
का तत्व कह सकते हैं । ऋत ओर सत्य दोनो तत्व गति और स्थिति को 
प्रकट करते हैँ । बनी हुई, इन्द्रियगोचर सष्टि में हमें यही दो तत्व कार्य 
करते हुए; दिखाई देते हैं | इन्हे आप पुरुष ओर स्त्री का रूप समभिये | 
पुरुष तत्व प्रगतिशील है, तो स्त्री तत्व परम्परा का पोषक | एक श्रागे 
बढ़ना चाहता है, परिवर्तन-प्रिय है, नवीनता का अनुरागीं है, तो दूसरा 
पुरातन के साथ चिप रहना चाहता है, स्थिति में परिवर्त न करना उसे 
पसंद नही है, जितना है उतना सुरक्षित रहे--यही उसकी कामना रहती 
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है | एक योग है तो दूसरा क्षेम | उपनिषद के शब्दों मे एक प्राण है 
तो दूसरा रयि | ऋत और सत्य का यह युग्म या मिथुन जड़ और चेतन 
दो तत्वों को ओर स्पष्ट रूप से सक्ेत करता है। परबह्म के अ्र्भीद्ध तय 
हे ये दो तत्व स्व प्रथम प्रकट होते हैं, परन्तु हमारी विषयात्मक दृष्टि से 
अगोचर, अनाम और अरूप | इन्हें नाम रूपात्मक चोला धारण करने 
के लिये गर्भ में जाना पड़ता है। 

गर्भस्थ बालक का पिड मूल मैं रज और वी का संबात है। 
रन स्त्री तत्व अर्थात्‌ सत्य है तथा वीर्य पुरुष तब श्रर्थात्‌ ऋत | लगभग 
£ सेर का एक चेतन मांस पिड जब सा के गर्भ से बाहर आता है, तो 
उसका एक विशिष्ट आकार होता है | इस आकार को नामकरण-संरकार 
के दिन एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। परन्तु इस नाम-रूपात्मक 
व्यक्तित्व को इस श्राकार में आने से पहले गर्भ मे रहना पड़ता है; इसी 
प्रकार नाम-रूपात्मक जगत को भी गर्भ जैसी एक विशेष दशा में से 
निकलना पड़ता है | गर्भ में व्तु छिपी हुई, अज्ञात और अदृष्ट रहती 
है| अतः वेद ने इसे 'राज्ि! नाम दिया हैः --रा-दान, प्रकाश अथवा 
आविभू त नाम-रूपात्मक जगत जहाँ अपने मूल रूप मे त्र "सुरक्षित 


रहता है । जैसे गर्भ अन्धकार या अव्यक्त अवस्था का सूचक है, वैसे हो 
रात्रि भी दिन के विपरीत अन्धकार या अव्यक्त दशा को प्रकट करती 
है। इसी 'शत्रि! को अथर्ववेद ने ज्येष ब्रद्म॒ तथा भागत्रत ने हिरण्यगर्भ 
का नाम दिया है। वेद में भी हिर्ण्यगर्भ शब्द ग्राता हे ,जिसे हम सबको 
अपने अन्‍इर बसाने वाले परात्यर ब्रह्म तथा प्रकृति की मूल अव्यक्त 
अवस्था के अर्थ मे ग्रहण कर सकते है; क्योंकि दोनों हो नाम-रूपात्म क 
जगत के “अ्रग्रेः अर्थात्‌ पूर्व विद्यमान रहते है । 
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ऋत को हमने पुरुष तत्व कहा है, चेतन ओर गतिशील । 
ऋग्वेद में भी अहमिद्धि पितुस्परि मेबामृतस्य जग्रभ! शब्दों द्वारा ऋत 
को पिता कहा गया है । 'सूनु' सत्यस्य सत्पतिम! मे सत्य को माता का 
स्थान भी प्राप्त है । पिता और माता के सयोग से मानव सष्टि का तस्तू, 
आगे विध्तृत होता है | इसी प्रकार ऋत और सत्य के युग्म से यह ससार 
विस्तार पाता है, नाना नाम रूपों में प्रगट होता है। श्रथर्व वेद १२-१-१ 
में इसी कारण सत्य को वहत और ऋत को उम्र कहा गया है | 


का 


रात्रि, हिग्श्यगर्भ, ज्येष्ठ ब्रह्म अथवा अव्यक्त के पश्चात जो 
अभिव्यक्ति सर्वप्रथम होती है, उसे वेद ने “समुद्रो अर्णव.” कहा है ' 
अणंव का अथ है अणंवान्‌ , ध्वनिवान, शब्दमय | समुद्र का शअ्र्थ 
यास्क के मतानुगार सम+उतनद्भरु अर्थात्‌ जिसको ओर सब दौड़ 
लगावें अथवा जहाँ से सब निकलकर दौड़ लगाबे | दोनों शब्दों पर 
ध्यान देने से समुद्र का अर्थ आकाश प्रतीत होता है। आकाश मेँ 
ही सच भूत जाकर लीन होजाते है और वहीं से सब्च दौड़ लगाकर 
बाहर आते है | समुद्र का श्रथ जलराशि वाला सागर भी है; क्योंकि 
सागर मे ही नद-नदो आदि का जल दौड़ लगाता हुआ समा जाता 
है और वही से वाष्प बनकर पुनः नद-नदी आदि का रूप धारण 
करता है। परन्तु यहाँ समुद्र का विशेषण अश्रणंव है। अ्र्णव-ध्वनि- 
वाले को कहते है। ध्वनि अथवा शब्द आकाश का ही गुण है। 
अतः समुद्रों अर्णवः का श्रर्थ नाना ध्वनियों, शब्दो, वाणियों से 
सयुक्त आकाश ही है। 
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यदि देश सत्य है तो काल ऋत है। एक सत्ता का हेतु है तो 
दूसरा क्रिया का | मूल तत्वों को दृष्टि से प्रकृति सत्य है तो पुरुष 
ऋत है। रचना के अम्तगत दो पिता है, ऋत है, तो (रथ्वी माता है, 
य है। परन्तु जैसे श्रन्त मे देश ओर काल ज्ञान मे लीन होजाते है, 
देसे ही ऋत और सत्य ज्ञानमय तप में और प्रकृति तथा पुरुष चेतनता 
के, चिति अथवा ज्ञान के अनन्त सिन्धु परब्ह्म मे | वेद ने इसी हेतु 
'न त्वदुन्यः? जितनी उत्पन्न हुई बस्तुयें है और उनके चारों ओर कोष- 
रूप जो अन्य द्रव्य अथवा पदाथ है, वह सब पंरत्रह्म से श्रन्य अर्थात्‌ 
प्रथक नहीं है-ऐसा कहा है। अन्तिम तत्व सदाचिति अथवा 
अन त ज्ञान-पूर्ण परमात्मा हो है। उसोसे सबका प्रभव और उसीमे 
सबका विलय होता है। शिव और शक्ति का धघुन्दर सगम वही है। 
वही पवमान सोम है | जो उमा के साथ रहता है, बह सोम है। उसा 
शक्ति है। सोम शक्तिवान शिव है। वही पर्स पवित्र पव्सान है| 

ऊपर हमने वेद्‌ के आधार पर रचना-क्रम का वर्णन किया है। 
इस रचना-क्रम से चार तथ्यों प्र प्रकाश पड़ता है, लिनका उल्लेख 
नीचे किया जाता हैः-- 

(१) श्रुति भगवती के शब्दों में यह रचना वथापूर्व है । जिम प्रकार 
की रचना प्रथम कल्प में थी अथवा उसके पूर्ववर्ती अन्य कल्पो में थी, 
बैसी ही इस कल्प मे है और वैसी ही अन्य परवर्ती कल्पों मे भी होगी। 
इसका अत्यन्त प्रमुख ओर प्रसिद्ध कारण यही है कि प्रभु एकग्स है। 
अतः उसकी रचना भी विविधरूपा होते हुए एकरस ही है। अत्यन्त 
अदूभुत तथ्य इस रचना के अ्रस्तर्गत यह है कि हम इस रचना के बढ़े से 
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बड़े श्रोर छोटे से छोटे पदार्थ मे एक ही नियम कार्य करते हुए देखते 
है | वेशानिक कहते है कि परमाणु की बनावट सोर जगत की बनावट के 
सदृश है । एक परमाणु का अव्ययन विश्व के अध्ययन की कुज्जी है। 
यदि एक को समझ लिया, तो मानों समग्र जगत समझ में आगया« 
जीव प्रभु का सनातन अंश, सखा या सयुज्रा होते हुए भी प्रकृति के 
पाशों में आबद्ध होकर एकरस नही रह पाता | अतएत्र उसकी रचना 
भी एकरस नहीं होगातो | जोव जिन योनियों मे बाता है, वे योनियाँ 
बस्‍्तुत: उसकी रचना ही, है | इमारे ही क्सों का विपाक हमें नाना 
योनियों के उक्र में बुमाता है। कभी हम अधे बनते है, तो कभी बहरे 
और गू गे; कभी लेँगड़े बनते है, तो कभी काने और कुबड़े , सौमाग्य- 
शाली है वे, बिन्हें भगवद्भक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान उपलब्ध होता 


है अथवा जो कर्म-परायण बनते है। अत्यन्त विरल हैवे जीव, 


जो साधना से सम्पन्न हो देव-कोटि को प्राप्त करते है। इसी 
मत्य लोक में ऐसे भी साधक, मुनि और ऋषि देखे जाते है, जिनके 
भाल पर प्रह्नश की भ्री शोभा देती है, जिनका ललाट चन्द्रमा को 
चाँदनी के समान चमकता है और जिनके शिर के चारों झोर ज्योति 
का जाल बत्ताकार रूप में जगमगाता है। ये सब कृतियाँ जीवात्मा की 
ही है| कभी उसकी प्रद्ृत्ति निम्नगा होतो है, तो कभी ऊर्चगामिनी। 
निम्नगा प्रवृत्ति दूषित स्वरूपो को जन्म देती है और ऊचध्बंगा प्रवृत्ति 
मनोरम रूप खड़े करती है ।जो जीव जितना ही अधिक प्रकृति के 
पाशों से मुक्त होता हुआ प्रभु की ओर बढ़ता है, उसमे उतनी ही अधिक 
एकरसता अथवा दिव्यता आती जाती हैं। प्रभु के निकट पहुँचना 
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जैसे वाणी के परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी चार रूप है, 
बैसे हो इस रचना के भी | ऋत ओर, सत्य इसका पर रूप है, बुद्धि से 
तरी परे, अगम्प, अगोचर | ऋखेद ने इसे परा अर्थात परला पथ 
हा है ( परा पथिभिः चरन्तम्‌ )। रात्रि इसका पश्यन्ती रूप है, जो कुछ 
कुछ समझ में आता है, श्रुद्धिगम्य बन जाता है | समुद्रो अर्णव इसका 
मध्यमा जैसा रूप है। वाणी का मध्यमा रूप मन में स्पष्ट होने लगता 
है। आकाश भी मनस्तत्व है, जिमने ऋक , यजु, साम आदि की 
समस्त ध्वनियां ओत-प्रोत है। सूर्य चन्द्र आद्दि के रूप मे रचना-रूपी 
वाणी का बखरी रूप प्रकट होजाता है । 
हिरण्यगर्भ से आकाश रूपी बच्चा बाहर आगया। रचना का 
नाम-रूपात्मक श्रश प्रकाश पाने लगा। परन्तु श्री बैखरी श्रथौत्‌ 
ठोस, पिणडात्मक अवस्था प्राप्त नही होसकी। रचना का ग्रारम्भिक 
स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है। वज्ञानिक हमे बताते है कि रचना का 
प्रारम्भ ही काल का भी प्रारम्भ है। वेद भी कहता है 'समुद्रो अरणंव” 
के साथ ही सबत्सर अर्थात्‌ काल उत्पन्न हुआ | काल कया है? काल 
एक ऐसा तत्व है, जिसमें घयनायें घटित होती है | सवत्सर का अर्थ 
है, जिसमें सब बसें. व्यापार करें, क्रियाशील हों | काल के साथ ही 
देश का भी नाम आता है| देश वस्तुओ को स्थान देने वाला है । 
श्र।काश यदि ठेश हे, तो संवत्सर काल है। काल के अश दिन और 
रात्रि है | वेद कहता है, ससार को खभाव से ही वश में रखने वाले प्रभु 
ने काल के शापक दिन ओर राधि को प्रकट किया | दिन ओर रात्रि 
के कारण सूथ और चन्द्र है। बेंद रचना में काल के अभिख्याता सूर्य 
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आर चन्द्र का भी नाम लेता है। श्रन्त मे बेद देश श्रौर काल दोनों 
के ही श्रभिख्यापक दौ, अतरित्ष, टथित्री तथा सूर्य चन्द्र को उत्पत्ति 
बतलाता है और कहता है कि यह समग्र रचना पूर्व कल्प के ही 
अनुसार है | 

थौ से लेकर प्ृथिवी पर्यन्त देश का भाग है। मभी वस्तुर्यें इसी 
देश मे स्थान प ती है। कीरी से लेकर कु जर तक और वनश्षतियों से 
लेकर सचेतन मानव तथा देवों तक सबका आश्रय इसी देश के नाना 
विभागों मे है। जब हम लेश की लम्बाई-चोढ़ाई पर विचार करते है, 
तो अन्त मे काल हाथ रह जाता है ओर जब हम काल पर विचार 
करते है, तो अन्त मे ज्ञान रह जाता है| इस प्रकार देश और काल 
दोनों का पथ्रवसान ज्ञान मे होता है | यही ज्ञान मूल वस्तु है। पर--- 
ब्रह्म शानम्वरूप है, इसे सभी आरितिक स्वीकार करते है। 

देश में सबसे स्थूल ध्रथिवी है| प्थित्री का गुण गध है | जब वायु 
गन्ध को निकाल लेजाता है, तो प्थिवी जल में लीन होजाती है। 
सिद्दी का ठेला जल मे परड़कर जल में श्रात्ममात होजाता है। जल 
का गुण रस है। अग्नि इस रस को वाष्प में परिवर्तित कर देता दहै। 
जत्त वाष्य रूप मे,आग्नेय बन जाता है। अग्नि वायु में और वायु 
अन्त मे आकाश मे लीन होजाती हैं | यह महाभूर्तों का क्रम है और 
यही सूकछ्म भूतो का भी क्रम है| महाभूत सूदरमभू्तों के पचीकरण से 
निर्मित है, अतः दोनो के खमाव में अन्तर नहीं है। यह क्रम स्थूल 
देश का सूछ्म देश में विलीनीकरण प्रकट करता हैं, इसके विपरीत 
आविभात का क्रम है | 
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मानो उसीके समान गुणों को धारण करना है, उसी जैसा बनना है। 
ऋग्वेद मे यदर्ने स्थामह त्वं त्ववा था स्था अहम | स्थुष्टे सत्या इहाशिषः! 
कहा गया है | प्रभु का जीवों को दिया आशीवाद तभी सत्य और सफल 
छोता है जब जीव प्रभु के समान ही बन जावे | 

(२) दूसरा तथ्य अधघमर्पण मत्रों से यही निकलता हे कि यह सष्टि 
बनी हुई है| जो वस्तु एक समय में बनी है, वह कालान्‍्तर में नष्ट होगी 
ही | निर्माण ओर ध्वस, स॒ष्टि और प्रेलय, उदय और अस्त, आविर्भाव 
ओर तिरोभाव सापेक्ष शब्द हैं| एक को दूसरे की शाश्वत अ्रपैज्षा है । 
जहाँ एक है, वहाँ दूसग अ्रनिवाय रूप से रहेगा। प्थिवी, सूय॑, चद्र, 
नक्षत्र निर्मित हुए है, ऋतः एक दिन नष्ट भी होंगे। जैसे दिन के 
पश्चात्‌ गत्रि आती है, वैसे ही सष्टि के पश्चात्‌ प्रलय का होना अवब- 
श्यभावी है | सृष्टि के अग रूप पदार्थ बनते बिगड़ते देखे ही जाते है 
श्मशान धाट पर प्रज्ञव का ज्णिक रूप हसागी आखो के आगे प्रस्तुत हो 
ही जाता है। जब श्रगो को यह दशा है तो अगी ससार का दूसरा रूप 
हो ही केसे सकता है ? यह समस्त दृश्य जगत नाशवान है--इस तथ्य को 
आगसश्तिक एवं नास्तिक सभी दाशंनिकों ने स्वीकार किया हैं। जो बना 
है, वह बिगड़ेगा; जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु होगी ( जातरव 
हि श्रृवो मत्युः श्र व॑ जन्म मतस्यथच ) और जिसकी मत्यु हुईं है, वह जन्म 
भी लेगा--यह एक अकाम्य सिद्धान्त है। जन घमं के आचार्यों ने भी 
पुदूगलों को समष्टि और व्यष्टि रूपा निर्मिति का निषेध नही किया | दिन 
ओर रात्रि के समान प्रवाह रूप से जगत को अनादि मानने वाले भी 
दृश्यात्मक ससार के आविभ्भाव और तिरोमाव को रबीकार करते ही रहे हैं। 
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(३) तीसरी बात इस रचना से यह प्रकट होती है कि संसार 
अाकस्मिक रूप से बनकर हमारे सामने खड़ा नहीं होगया | इस रचना 
के मूल में एक ग्वयिता है और उसने एक व्यवस्थित रूप में इस रचना. 
का निर्माण किया है| महाँ अभिशु आयमत'--वह स्वयिता महान 
वैज्ञानिक है। उसके समान न कोई ज्ञानी है, न विशञानी | डसीने इस 
सृष्टि को एक व्यवस्था प्रदान को है। विश्व का एक-एक अंग इस 
व्यवस्था मे बेंघा हुआ है । रचयिता का अ्रव्ल नियम-चक्र इस जगत को 
नियमित रूप से चला रहा है; अनन्त लोक लोकान्तरों को धुरे के समान 
घुमाता हुआ वह निर्माता इस जगत को एक निश्चित उद्द श्य कौ ओर 
ले जा रहा है | संसार मे जिन नियमों को खोज वेशानिकों ने की है, ने 
भी अपने नियामक की ओर संकेत कर रहे हे। यदच्छा या आकर्मिक- 
रूपता इस संसार में कही भी दगत नही होतो | यहाँ अविचल नियम 
हैं, जिनका उल्लघन करने की सामर्थ्य किसी मे भी नहीं है। नियम- 
बद्धता ही विश्व के सप्रयोजन निर्माण को भी सिद्ध करती है। यहाँ कोई 
भी वस्तु निरथंक नहीं है। मानव की अल्प बुद्धि यदि किसी समय 
किसी वस्तु को व्यर्थ समझ भी ले, तो कालान्तर मे वही वस्तु अपनी 
साथंकता सिद्ध कर देती है। 

(४) चौथी बात पापों के म्षण की है | यदि में विश्व को नश्वरता 
को ध्यान में रखता हूँ, तो नाशवान पदार्थ के प्रति मेरा आकर्षण और 
अनुराग नहीं होना चाहिये । जिस अविनश्वर सत्ता ने इसका निर्माण 
किया है, उसीके चरणों मे मेरा अनुराग सतत्‌ जाग्रत रहना चाहिये | 
मैं अपनी रचना को क्यों विकृरत करता हूँ और ऐसा करके क्यों दुःख 
का सरागी बनता हूँ! मुझे उस एकरस, सत्य, सनातन बविशु को 


[ हे१ 


पहचानना चाहिये, जो आनन्द का भाण्डार है| उसो की संगति मुझे 
क्‍्लेशों से मुक्त कर सकती है | पाप के मूल मे वह आवरण है, जिसने 
मुझे आ्राच्छादित कर रखा है। यदि मैं अपने ऊपर पड़े हुए इस 


आवरण को हृटा दू"; तो प्राप मेरा स्पश भी नहीं कर सकता । यह 
आवरण अहंकार से प्रारम्भ होता है ओर अ्रन्नमयकोष पर जाकर समातत 
होता है | यह सूछरम से स्थूल की ओर गमन है। मैं जितना ही स्थूल, 
बहु प्रजा और आसक्ति की ओर चलता हैँ, उतना ही निऋ ति मे, घोर 
कष्टमयी श्रव॒स्था में पड़ता हूँ | अतएव मुक्के यदि पाप और पाप के 
परिणामरूप क्लेश से छूटना है, तो अपने स्वेरूप का ज्ञान ग्रात करना 
होगा - विशुद्ध चेतनता की ओर ग्रयाण करना होगा | वेद कहता है- 
“अन्ति सन्त न जहांति झन्ति सन्‍्त॑ न पश्यति? - जीव निकट रहती हुई 


प्रकृति को छोड़ नही पाता और निकट ही वर्तम्नान चेतनता की राशि 
को देख नहीं पाता, इसीलिये तो कष्ट पाता है | रचना हमें चेतनता के 
अपार सागर, ज्ञानस्वरूप प्रभु की ओर ले जाने का स्तुत्य प्रयत्न करती 
है। वह रपष्ट संकेत करती है कि हमें पाप से छूटना हैं तो पवित्रता के 
झ्राधार परम चेतन प्रभु का संसर्ग करना होगा | जो स्वय पवित्र है, 
वहीं अ्रपावन को पावन करने की शक्ति रखता है। परम प्रभु परम 
पवित्र है, पाप से पृथक और क्लेश-कष्ट को नष्ट करने वाले है। मेरे 
पाप उन्हींके प्रसाद से दूर होंगे। अतः मुझे सदेव उन्हींके तंदशन मेँ 
रहना चाहिये । 

हते ६ _ह मा ज्योक्त सदशि जीव्यासम्‌ | 

ज्येक ते सहृशि जीव्यासम ॥ 

यह संक्षेप मे श्रघमर्षण सूक्त के सम्बन्ध मे लिखा गया है । 


कि - 


रचना के चार प्रकार 


यः प्राणतों निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव । 
य इशेडस्य द्विपदश्चतुष्पदर कर्म देवाय हविष्रा विधेम | 
हमारे चारों श्रोर सवना के जो नाना रूप दृष्टिगोचर होते है, वे 


सब चार भागों मे विभाजित किये जा सकते है | इन चार विभागो मे 
एक क्रम है, जो क्रमिक विकास का द्योतक है । यह विभाजन ओर क्रम 


एक परम चेतन सत्ता के अस्तित्व को भी प्रकट करते है, जिसने विश्व की 
विभिन्न रूपता मे एक _क्रमबद्ध व्यवस्था की स्थापना की है और 
व्यवत्थित रूप से उतका निर्माण भी किया है | द 

इन चार भागों मे सर्वप्रथम ऐसे पदार्थों की रचना आती है जो 
विशुद्ध रूप से जड़त्व को प्राप्त है। पलक जैसे खुलते और बन्द होते 
दौख पड़ते है, तारे जैसे चमकते और तिरोहित होते जान पड़ते है-- 
बसा द्वी संकोच ओर विकास जहाँ दिखाई पड़ता है, वहाँ स्वना का 
प्रथम भाग है | प्रकृति का अपना रूप भी सिकुड़ने और फेलने तक 
ही सीमित है। इन स्वाभात्रिक क्रियाआआ के अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र 
चेतना या प्रेरणात्मक क्रिया प्रकृति के अन्तर्गत नहीं है। प्रेरक तत्व 
उसमे चेतन के ससर्ग से उत्पन्न होते हैं। चेतन सत्ता ही प्रकृति को 
नाना रूपों की ओर ले जाती है और उनमे स्पन्दन उत्पन्न करती है । 
अतः रचना मे सर्वप्रथम प्रकृति का श्रपना विशुद्ध रूप ही परिलक्षित 


अब ॥ 


होता है-जिसे वेद ने “निमिषतः शब्द द्वारा प्रकठ किया है। 
पनिमिपतः” का अर्थ पलकों का खुलना और बन्द होना है, 
जो प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया सकोच और विकास का द्योतक है। 
मिट्टी का देला पानी पड़ते ही सकुचित श्रोर सूर्य की ऊष्णुता पाते ही 
विकीण हो उठता है। एथिवी में खव सकोच ( (000728८707 ) 
आर विकास ( #50०7907 ) होता देखा जाता है। हमारे शरीर भी 
जाड़ों में सकुचित ओर गर्मी पाकर फेलते देखे गये है। जहाँ विशुद्ध 
जड़त्व है, वहाँ सकोच और विकास की क्रियायें उस जड़त्व के अस्तित्व 
को सिद्ध करने वाली बनी हुईं ह। परन्तु यह अवस्था पराधीनता की 
झवरथा है | कोइ भी चेतन सत्ता प्रकृति के इन विकास-सकोच-शील 
पदार्थों को अपने श्रघीन करके इनका मनसाना उपभोग कर सकती 
है | मानव मिट्टी के ढेर, चूना, ककड़ ओर पत्थरों से अपना मकान 
बना लेते है। न मिद्दी का ढेर उनसे अपना विगेध प्रकट करता है, न 
कंकड़ और पत्थर कोई आपत्ति उठाते हे | मानव जहाँ 
चाहता है, इन्हे ले जाता है, और जेसा चाहता है इनसे 
काम लेता है। इन पदार्थों मेन अपनी कोई क्रिया है और न 
स्वाधीनंता | ये निष्किय ओर पराधीन है। ऐसी अवस्था में इनके 
किसी खतन्त्र क्रिया-क्षेत्र की बात करना ही व्यर्थ है| हा, ये दूधरों को 
क्रिया के छेत्र ओर पोषण की सामग्री अवश्य बने हुए है । 

रचना में दूसरा भाग सप्राण सत्ताओ्ओं का हैं। इन्हे स्वाधीनता 
का एक अंश अवश्य प्राप्त है, इनका ए» स्वतन्त्र क्रिया-क्षेत्र भी है 


बेद इन सत्ताओं को 'प्राणतः? सज्ञा देता है | इनमे प्राण है | प्राण की 
क्रिया उगमे ओर बढने में प्रकट होती है। जहाँ प्राण हे, वहाँ वृद्धि है। 


[ दे४ड |] 

बीज को मिट्टी में डाल दीजिये | वह वहीं पर पड़े रहना पसन्द नहीं 
करेगा । मिद्दी को फोड़कर वह बाहर निकलेगा ओर अपने आसपास से 
भोजन ग्रहण*करता हुआ ऊपर को बढ़ेगा। उसके अन्दर एक स्वतन्त् 
क्रिया है और उस क्रिया के लिये एक छोत्र है, फिर वह छ्लोत्र संकुचित 
ही क्‍यों न हो। वनस्पतियां, ओषधियाँ, लतायें, इक्च, पादप सब इसी 
प्राणवान सत्ता के नानारूप है। ये जहाँ हैं, वही पर अपने सीमित क्षेत्र के 
अन्तर्गत अपना कार्य करते है । मिझ्ठे और पानी इनकी खूराक बनते 
हैं | स्वाधीनता इनकी अपनी ऐसी है कि मिद्दी ओर पानी मे जो तत्व इनके 
काम के हैं,उन्ही त्तवों को ये ग्रहण करते हैं। अ्रन्य तत्वों को छोड़ देते 
हैं। ईंख का गन्ना मिठास को ले लेता है, तीखेपन या कड़एपन को 
छोड़ देता है। नीम कट्तत्व को खौकार करने वाल्ला है। इसी प्रकार 
श्राम, पीपल, बरगद, जामुन, अमरूद, खिल्नी, फालसा प्रशृति सभी 
पादप अपने उपयोगी अ्शों को म्रिट्टी और पानी में से ले लेते हैं, 
श्रन्य अंशों को वे छूते भी नही । यह इनकी खतंत्र क्रिया है, परन्तु 
इनकी स्वाधीनता का क्षेत्र सीमित है, जिसका अतिक्रमण करना इनकी 
शक्ति के बाहर है। हाँ, मिद्दी के ठेले ओर पत्थर आदि की अ्रपेक्षा 

इनका अस्तित्व अ्रवश्य उच्चतर कोटि का है। 
रचना का तीसरा प्रकार “चत॒ष्पदः पशुओं मे प्रकट हुआ है। 
इनकी स्वाधीनता ओर क्रिया का क्षेत्र पादपों की अपेक्षा कहीं अधिक 
विशाल है। दक्ष जहाँ उगा है; वही से अपनी भोजन-सामग्री अइण 
कर सकता है| वह अपने स्थान से चलक्र कोस दो कोश श्रागे नहीं 
जा सकता और न अपने स्थान को ख़य छोड़ ही सकता है। पशुओं 


[ ३४ | 

में ये क्रियायें पाई जाती हैं | इन क्रियाओं के लिये प्राण तो चाहिये ही, 
पर प्राण की भी शअ्रपेज्ञा मानमिक शक्ति की विशेष आवश्यकता पड़ती 
है । वृक्षों में प्राणकत्ता विकसित हुई है, तो पशुश्नों मै मान्िक तत्व का 
विकास अनुभूत होता है| गाय, भेस, बेल भूख ओर प्यास लगने पर 
रम्हाने लगते है, भोजन न मिलने पर रस्सी तोड़कर भाग भी जाते हैं 
और अपना अभीष्सित पूरा करते है। एक स्थान पर घास या पानी 
न मिला, तो दूसरे स्थान पर जाकर उसे प्रास कर लेते हैं। अपने बच्चों 
से प्रम करने में इनके मनस्तत्व के दर्शन होते हैं। शिक्षित किये जाने 
पर ये अनुपम कार्यों को सिद्ध करने वाले भी बन जाते हैं। मानव ने 
कुत्त, हाथी, ऊँट, अश्व आदि से अ्रनेक काय लिये हैं। ये पशु 
मानव के दुःख में दुःखी और सुख में सुखी होते हुए. भी देखे गये हैं । 
बेद ने रचना के इस तीसरे प्रकार को “चहुष्पदः सज्ञा दी है। इनके 
पास वृक्षों कौ अपेज्ञा अधिक स्वाधीनता है ओर इनकी क्रिया का 
छ्ेत्र भी उनकी अपेक्षा श्रधिक विस्तृत है। इसका एक मुख्य कारण 
इनके अन्दर मनस्तत्व का विकास है। 

रचना के चतुर्थ प्रकार को वेद ने 'द्विपद”! कहा है। यह द्विपद 
पशु नहीं, मानव है | मानव की स्वाधीनता इक्ष ओर पशु दोनों से 
बढ़ कर है। साथ ही उसके क्रियाक्षेत्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं 
की जा सकती । वह अपने शारीरिक भोजन के लिए ही नही, मानसिक 
भोजन के लिए भी देश-देशान्तरों का भ्रमण करता है। इच्च और पशुओं 
के लिये देश ओर काल दोनो का व्यवधान है, पर मानव देश तथा 
काल के व्यवधानों को चीरता हुआ अपना प्राप्य सभी देशों तथा वर्त॑- 


[ १६ ] 


मान श्रोर अतीत दोनों कालों से ग्ररण करता है। पशु अपने भविष्य 
के लिये कुछ भी सामग्री सचित नहीं कर सकते, पर मानव उसे सचित 
करता है और बहुत दूर तक देखने की सामथ्ये भी रखता है। यह सब 
उसके अन्दर बुद्धि-वेभव के विकास के कारण सम्भव होसका है। मानव 
अपने बुद्धि-बल से पार्थिव तत्वों, पादपों और पशुओं पर शासन करने 
में समर्थ हुआ है ओर बुद्धि बल से ही वह सब का अपने लिये उपयोग 


भी कर सका है। एक दाशंनिक की उक्ति के अनुसार इस विश्व में. 


सर्वाधिक ओरष्ठ मानव की सृष्टि है और मानव मे भी सबसे उत्कृष्ट अश 
बुद्धि का है । सानव की रचना बुद्धि-तत्व के कारण सर्वश्रेष्ठ मानी 
गई है । 

रचना के जो चार प्रकार ऊपर वर्णित हुए है, उनमें एक व्यव- 
स्थित क्रम पाया जाता है। सबसे निम्नस्तर पर विशुद्ध पाथिव तत्व 
है। यह न स्वाधीन है, न किसी खतन्त्र क्रिया का प्रेरक । यह निष्क्रिय 
आर पराधीन है। इससे ऊपर की रचना-कोटियों मे पराधीनता कम 
होती जाती है और स्वतन्त्र क्रिया एव उसका ज़ेत्र विशाक्ष से. विशालतर 
बनता जाता है ! वृक्षों की अपेज्ञा पशु और पशुओं की भी अपेक्षा 
ग्रानव इन दोनों क्षेत्रों मे बहुत आगे बढा हुआ है| मानव पर आकर 
विकास की एक सीमा बंध जाती हे, क्योंकि मानव का सर्वोच्च विकास 
देवत्व में है, जहाँ स्वाधीनता का नेरन्‍्तर्य है और क्रिया क्षेत्र की असी- 
सता । उपनिपदों ने इस विकास को 'भूमा? सज्ञा प्रदान की है। भूमा 
अल्पता की विपरीत श्रवस्था है, जिसे विशालता या व्यापकता कहा जा 
सकता है। रचना के इन चार विभगों मे एक क्रम औरभी है । रचना का 
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निम्न स्तर जहाँ घोर पराधीनता की अवस्था में है, वहाँ उमका सर्वोचच 
स्तर स्वाधीन दशा का द्योतक है »८। इसीके साथ नीचे का स्तरन्ञपने से 
ऊपर के स्तर की खाद्य सामग्री भ॑ बन हुआ है। मिट्टी और पानी 
वेज्ञों का भोजन है। दक्ष, वनस्पति, घास, दे आदि पशुओं का 
भोजन है। पशु अन्त में मानव का भोजन है। भोजन का श्रथ यहाँ 
व्यापक रूप मे ग्रहण करना चाहिये। मानव के लिये उसके नीचे के 
सभी रचना-स्तर खाद्य-सामग्रो अथवा उपयोग के साधन प्रस्तुत करते 
है। मानव पशुश्रों का दूध पीता है, उनके चमड़े से काम लेता है, 
वृत्तों के फल उसका भोजन बनते है, मिट्टी ओर पानी भी उसके शरीर 
के लिए. उपयोगी तथा पोषक तत्व प्रदान करते है | पशु अपने से नीचे 
के स्तरों-दत्तों तथा पार्थिव पदार्था से काम लेता है ओर बृक्ष मिद्दी 
तथा पानी पर जीवित रहते है । 

चेतना के विकास में “निमिषतः? की श्रेणी) जड़त्व को लिये हुए है । 
उससे ऊपर वृक्षादि मे प्राण पाया जाता है, जो उन्हें मिट्टी के ठेले और 
प्रस्तरादि से प्रथक करता है | बक्चादि मे छात्न, लकड़ी आदि पायिव तत्व 
भी है, पर उनकी विशेषता प्राणशक्ति की विद्यम्नानता के कारण 
है। पशुश्रों में हाड़, मांस, चर्म आदि के रूप मे जड़ पार्थिव तत्व है। 
प्राणशक्ति पशुश्रों के शरीर की बृद्धि तथा संतान की डत्तादन-शक्ति 

५८ पराधीनता दुःख है ओर स्वाधीनता सुख है । स्वतन्त्र चेता ही 
आननन्‍्दी' है | श्रतः विकास के स्तरो में जो जितना ही अधिक स्वतन्त्र है, 
वह उतना ही अधिक आनन्द के निऊट है। परब्रह्म किसीके अधीन नहीं 
है, वह पूर्ण स्वतन्त्र है। अतः वही आन*द रूप भी है। 


[ शेघ ) 


में देखी जाती, है, पर उनकी विशेषता मनस्तत्व के विकास में निहित हे, 
जो उन्हें इघर उधर जाने के लिये! प्र रणा देती है तथा स्वाधीन होने के 
लिये उत्त जित करती है। मानत्र के पास पाथिवता, प्राणक्त्ता तथा 
मनस्तत्व के साथ बुद्धि का विकास भी है। जो पार्थिवता रचना में 
चारो श्रोर बिखरी पड़ी है, जो प्राण और मन का तत्व आकाश मैं 
भरा पड़ा है, जो बुद्धि-तत्व स्वना के प्रथम रूप द्यौ? मे व्यास है, उन 
' सबका सुन्दर सक्तिप्त रूप" मानव-रचना में निहित है। ह्विपद मानव 
की सृष्टि को महत्ता इसी सश्लेपण के कारण है| बुद्धि का स्थान इस 
संश्लेषण में सर्वोपरि माना जाता है। 
वेद मत्र में इस चतुविध रचना के सम्बन्ध में एक बात ओर कही 
गई है। रचना के* चारों प्रकार पराधीनता की कोटि से निकल कर 
स्वाधीनता की ओर अग्रसर होरहे हैं । पर श्रम्तिम स्तर पर जाकर पूर्ण 
स्वाधीन होकर भी वे खेच्छा से, जानबूऋकर, पराधीन होगये हैं | 
विकास की प्रथम कोटि जैसी है, बिना किसी नवुनच के, बिता किसी 
हिचकिचाहट ओर सशय के ( क्‍योंकि यहाँ चेतनता का हपन्‍्दन कार्य हीं 
नही करता ) पराधोन रह कर चुपचाप जैसी व्यवध्थित निर्मिति बना दी 
गई, उसीमे अरने निर्माता का शासन स्वीकार कर चलना--जैसी ही 
विकाख की सर्वोच्च कोटि है, जिसमें स्वाधीन होते हुए भी जानबूऋ कर, 
खेच्छा से, सचेत और जागरूक शअ्रवस्था मे चेतनतम, महतो महीयान, 
झणो रणीयान्‌ सत्ता की आज्ञा पालन करना होता है। ऐसा” करना 
इन सर्वोच्च कोटि की विकसित सत्ताश्रों मे स्वाभाविक रूप घारण कर 
लेता है। व्यवस्था ओर नियमबद्धता इनके जीवन की सहज संभिनी बन 
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जाती हैं। निम्नतम कोटि मे बड़त्व को लिये हुए आशापालन है, 
व्यवस्था है, परन्तु उच्चतम कोटि में चेतनता ल्लिए हुए आज्ञा पालन है, 
नियमबद्धता है। वेद कहता है, परम आनन्दमय प्रभु इस चतुविध 
रचना का ईश है, प्रभु है, स्वामी है। सब उसकी प्रजा है--वह 
राजा है | सब्र उसके वशवर्तों हैं-अन्तर केवल चेतना का है--कुछ 
अनजान में और कुछ जानबूककर उसके वशवत्ती बने हुए. है। उसके 


राज्य से बाहर कोई भी नहीं जासकता । विकसिततम सत्ता स्वयं उसके 
बाहर नही जाना चाहती | 


।्प 


हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपनी हवि को पवित्र से पविन्न॒तर 
बनाते हुए उस यज़नीय आनन्दरूप »८ प्रभु का यजन करते रहे, त्याग 
द्वारा उमकी पूजा करते रहे । यही कल्याण का मार्ग है | 





>८परब्रह्म पूर्ण आननन्‍्दी है। वह किसी प्रकार के अभाव का अनु- 
भव करने वाला नही है। जो अभाव का अनुभव करता है, वह आनन्द 
से विरहित है | मैं जब तक अपने मे मग्न हूँ, किसी अन्य की सहायता 
की अपेद्षा नही रखत्रा, तब तक में सुखी हूैँ। पर जब में अपनी 
पत्नी, णह, धन आदि के अभाव को अनुभव करने ज्ञगवा हूँ, तभी 
दुःख-दल आकर मुझे दबोच लेता है और पर।घोन होकर मे दुःखी हो 
उठता हूँ । विकास के क्षेत्र मे, इसी हेतु, खतन्त्रता या आनन्दरूपता को 
जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। 


ब्रा्मणत्व की ओर 


द्विपद मानव सप्राण सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मन्तव्य आज दक 
के सभी दाशंनिकों का रहा है, परन्तु सापेत्ष एवं तुलनात्मक दृष्टि से 
समस्त मानव भी एक स्तर के नहीं है। उनकी विचार-प्रणाली, विषय- 
प्रवृत्ति, प्र रक तत्व, कार्य-सचालन, बुद्धि -वेभव, शारीरिक-सर्म्पत्ति श्रादि 
सभीमें विभिन्नता है।" सबकी अ्रपनी-अपनी कमाई है, जो कभी एक 
समान नही होती | एक जेसे अवसर मिलने पर भी मानव एक जैसे 
नहीं भन पाते। एक ही दम्पति की सन्तति विषम गुणों वाली देखी 
जाती है। एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त विद्याथियों मे श्रेशिगत वैषम्य होता 
है। विश्व की विविधरूपता को सिद्ध करने के लिये प्रमाण एवं तक॑ की 
अगवश्यकता नहीं है। वह तो स्वय सिद्ध है। यह विविधरूपता मानव 
जगत में भी ज्यों की त्यों विद्यमान है | 

अन्य प्राणियों की अपेज्ञा मानव की श्रेष्ठता उसके बुद्धि-वैभव 
के कारण ही है। अतः बोद्धिक स्तर का उच्चावच होना ही मानवों के 
विभिन्न स्तरों का भी प्रधान कारण है। कुछ मनुष्य बुद्धि के रहते हुए भी 
उससे कार्य नहीं लेते | वे दूसरों की बुद्धि द्वारा यत्रवत परिचालित होते 
रहते है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के कार्य-साधक तो बनते है, पर अपना कार्य 
नहीं कर पाते और इसी कारण उनके अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का भी 
विकास नही होपाता । साधन रूप मे प्रयुक्त होने पर जो कुछ मिल जाता 
है, उसीके आधार पर उनका जीवन-यापन होता है| आहार, निद्रा, 
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भय और भोग तक ही उनकी निर्मित सीमित रहती है| इससे ऊपर 
उठकर वे स्वतत्र चेता के गौरवशाली पद को प्राप्त नहीं कर पाते ' आर्य 
तंस्कृति की वर्ण-मर्यादा में ऐसे व्यक्तियों को शूद्र संज्ञा दी गई है। 
शारीरिक श्रम--कठोर देहिक तप--इनकी विशेषता है। बेंदिक उक्ति 
'तपसे शूद्रम! का यही भाव है | 

इस स्तर से ऊपर ऐसे व्यक्तियों का वर्ग है जो शारीरिक श्रम तो 
कग्ते हैँ, पर उस श्रम का लक्ष्य उनकी अपनी ग्ावश्यकताओं की पूर्ति होता 
है | किसान खेती करता है, पशु पालन-करता है, वेश्य वाणिज्य-व्यव- 
साय करता है, तो उसका उद्दे श्य उसके अपने लिये है, किसी श्रन्य के 
लिये नहीं | इन सभी कार्यो मे कठोर तप करना पड़ता है, शीत-उष्ण, 
सुल-दुःख आदि के इन्द्र सहने पड़ते है, पर सबका परिणाम अपना द्वित 
होता है--यही इस स्तर का पूर्व स्तर से अन्तर है | इस श्रम्तर मे बुद्धि 
की क्रियाशीलता भो निहित है। बिना बुद्धि का उपयोग किये कोई भी 
व्यक्ति न खेती से लाभ उठा सकता है, न वाणिज्य-व्यवस्ताय से; ओर 
यदि वह बुद्धि का उपयोग नही करता, तो स्वय दूसरों के साध्य का साधन 
बन जाता है । ऐसी अवस्था प्रथम स्तर से ऊपर की नही कही जासकती | 
बुद्धि क्रियाशील होकर ही व्यक्ति को साधन मन्र होने से बचा देतो है। 
यह स्तर वैश्यवर्ग का है | 

मानव का तीसरा स्तर ऐसे व्यक्तियों का है, जो वैश्यवर्ग की 
श्रपेज्ञा बुद्धि से अधिक काम लेते हैं। इनका कार्य समाज को रक्षा 
करना है जिसके लिये इन्हे अनेक उपाय सोचने पड़ते है । आन्तरिक 
तथा वाद्य दोनों ही प्रकार के घातकों से सावधान रहना, उनकी कुट्लि 
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चालों की जानकारी रखना; उपयुक्त समय पर जागरूक रहते हुए, तत्परता- 
पूर्वक रक्षा के साधनों को जुटाना और निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाना, 
शारीरिक अल के साथ विविध प्रकार के अस्त्र-शस्दों का प्रयोग करना, 
उनके संचालन की विधि से पूर्णतया असिज्ञ होना आदि ऐसे कार्य हैं, 
जिनमें इस वर्ग को दन्न होना पड़ता है। शारीरिक श्रम यहाँ भी है, पर्‌ 
पूर्वोक्त दोनों वर्गों को अपेक्षा अधिक बुद्धि-पूवेक | लक्ष्य मे यहाँ आकर 
एक विशिष्ट अन्तर पड़ जाता है | जेश्यवर्ग के कार्यों का लक्ष्य वह वर्ग 
ख़यं है। जो कुछ उलादन उसके द्वारा होता है, उसका उपयोग अधिकांश 
में उस वर्ग के लिये ही होता है । पर इस वर्ग के कार्यों का लक्ष्य समग्र 
समाज की रक्या है। शूद्र ब॒ुद्धि-रहित होकर एक व्यक्ति की सेवा करता 
है, पर यह वर्ग बुद्धि-पूवंक समग्र समाज को सेवा करता है। श्रतः कई 
दृष्टियों से यह वर्ग पूर्तोक्त दोनों वर्गों के स्तर से उच्चकोटि का है। यह 
क्षत्रिय वर्य है । 

चोथे स्वर पर ऐसे व्यक्ति है, जिनका लक्ष्य बुद्धि के उपयोग द्वारा 
क्विसी सांसारिक उद्दंश्य को पूतति नहीं, प्रत्युत स्वय बुद्धि का अधिक से 
अधिक विकास करना है। जीवन-यापन के लिये प्रभु का सहारा तथा 
बुद्धि-सम्बन्धी कोई बाये जैसे अध्यापन, पोरोहित्य आदि--इसके अनन्तर 
सारा समय मस्तिष्क को आलोकित करने मे लगाना--यही एकमात्र 
उद्दे श्य इस स्तर के व्यक्तियों का होता है। आय॑ सस्कृति मे यह स्तर 
ब्राद्यण वर्य का माना गया है। 

ऊपर जिन चार वर्गों के सम्बन्ध मे कुछ लिखा गया है, वठनसे 
एक-एक वर्ग के अन्दर भी कार्य तथा बुद्धि-स्तर के आधार पर कई 
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विभाग किये जा सकते है और किये भी गये है| सत्‌ श्रोर असत्‌ के 
आधार पर सभी वर्गों के दो-दो मोटे विभाग होसकते है। पुनः इन 
दो के भी अनेक विभाग हो सकते है | यों मानवता की एक श्रेणी है, 
पर यह एक श्रेणी नानारूग्रा बनकर कम से कम विकास के चार 
स्तरों में विभाजित की जा सकती है। 
अन्तर्मनोदशा तथा भावना की दृष्टि से शूद्र वर्ग चिन्तारहित 
जीवन व्यतीत करना चाहता है। लम्बी आयु, अनेक पृत्र-पौत्रों के बीच 
मनोरजञ्जन करना, अपने स्वामी से प्राप्त घन के आधार पर किसी भी 
जोखम को उठाये बिना, निश्चिन्त होकर रना--शुद्रवर्ग की विशेष- 
ताये है। ऐसा जीवन मानव्ता के विकास का द्योतक नहीं है। चित्ता 
विकास की प्रथम आवश्यक सीढी है | चिन्ता चिन्तन की जननी है। 
मानव की साथंकता इसी चिन्तन या मनन द्वारा सिद्ध द्ोती है। जिस 
व्यक्ति के जीवन में चिन्तन ने प्रवेश नहीं किया, वह तस्थुष की भाति 
स्थिर रह सकता है; चर की तरह गतिशील नहीं बन सकता । जो मति« 
शील नहीं हैं, वह विकसित भी नही है। आर्य संस्कृति मे “जन्मना 
जायते शूद्र:' का भी यही अर्थ है | निश्चिन्त, मनन-रहित सभी बालकों 
की संशा शुद्र है। सस्कार-सम्पन्न होकर ही वे द्विज कहन्ाने के अधि- 
कारी बनते हैं | संस्कार निश्चित रूप से मन का ही होता है। 
बैश्यवर्ग में यह चिन्ता पद-पद पर दिखाई देती है| कृषि के लिये 
बूमि की जुताई करनी है, उसमे खाद डालना है, बीज बोना है, पार्नी 
देना है, अंकुरित दलों की कौड़ो से रक्षा करनी है, फसल के तैयार 
होने पर पशुपक्षियों से उसे बचाना है, फिर काटना, गाहना; राशि- 


रँ 
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करना--ऐसी एक नहीं, न जाने कितनी चिन्ताओं से कृषक का 
जीवन आक्रांत रहता है | वह इन समस्त चिन्ताओं का साम्मुख्य करता 
है। अ्रव्यवृष्टि, अतिवृष्ि, उपल बृष्टि, टिडडीदल आदि अनेक देवी 
आपदाय आकर उसके जीवन को ऋरकम्मोरती रहती है। वह स्थिर, 
निश्चिन्त जीवन व्यतीत कर हो नहीं पाता और इसी हेतु उसके जीवन 
का विकास भी होता है।इस वर्ग की विशेष चिन्तन-प्रणाली घन, 
समृद्धि, वैभव श्रादि की वृद्धि में अनुभूत होती है। वारिज्य-व्यव- 
साय तथा उससे सम्बद्ध अन्य जोखम से भरे कार्य करने वाले व्यक्तियों 
की गणना इसी वे मे होती है | मनु ने इस वर्ग को सत्याद्तत का 

सम्मिलित वर्ग माना है | 
क्षत्रिय भ्रेणी वैश्य की अपेज्ञा कही अ्रधिक चिन्ताकुल दिखाई 
देती है | उसके प्राण सदेव हथेली पर रखे रहते हैं। उसे न शरीर का 
ध्यान है, न अपने पुत्र-पोत्रों का ओर न घन का--आरवश्यकता पड़ने पर 
वह इन सबको ठुकरा सकता है । हां, उसकी एक कामना है, मन कीं 
एक आकांक्षा है--यह हैं उसकी ओर उसके समाज की कीति | यही 
उसकी आन हैं, बाना है, विरुद है | यश रहे, प्राण या घन रहेयान 
रहे | कीति के पिपासु क्षत्रिय, यशोलिप्सा के भूखे वीर एक सत्य की 
रक्षा के लिये अपने सर्वरव की आहुति दे देते हैं, अपने प्रण पर मर 
मिटते हैं, पर वचन को नहीं जाने देते | यह है सत्य की घुरक्षा, पर 
कभी कभी क्षत्रिय का असत्‌ , कुत्सित, क्रोधांधरूप भी दिखाई देता है |, 
निरीहों की हत्या, अपने नाम के लिये सत्यमूर्ति विफ्नों की अवमानना, 
घनिक्तों का निमम शोषण--दूसरे शब्दों में अपने बल का, क्ष त्रियत्त 
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का अनुचित एवं गहरणीय प्रयोग-- यह क्षत्रियत्व का उद्योतन नहीं, अवब- 
गमन है; उत्थान नही, पतन है; विकास नही, विनाश है। यूचा क्षत्रिय 
अपने समाज को घायज्न होने से बचता है, सतक रह कर अत्याचा रियों' 
से उसकी रक्षा करता है. प्राचीन प्रतीकात्मक शब्दों में गो-ब्राह्मण का 
प्रतिपालक होता है। वह सत्यसध है, सत्यपक्षी है; सत्य का संरक्षक 
है| उसकी चिन्ता के प्रधान विषय यही हैं | 

ब्राह्मण वर्ग की चिन्ता न आयु और प्राण हैं, न पशु और 
प्रजा है, न घन और कोौरति है। उसका प्रमुख 'लक्ष्य ब्रद्ावर्चस्त की प्राप्ति 
है। समष्ठि दृष्टि से जो बुद्धि तत्व थी के रूप मे सर्वत्र समाया हुआ है, सत 
का जो आलोक सर्वव्याप्त है, उसको पहचान लेना और उसके साथ 
अपने व्यष्टि बुद्धि तत्व को मिला देना श्रर्थात्‌ धी-योग को प्राप्त कर 
लेना उसके ध्यान का चरम बिन्दु है। यह स्थिति चिन्तन और मनन 
से भी ऊपर की है। ब्राह्मण चिन्तनशील तो होता ही है, इससे भी ऊपर 
वह प्रकाश-सम्पन्न बनता है । ब्रह्मतेत्र से युक्त होकर वह अपनी गतिशील 
स्थिति से चारों ओर की परिस्थिति को प्रभावित कर्ता है| उसके सम्पर्क 
में आने वाले व्यक्ति इस प्रकाश का अनुभव करते है और उघर चलने 
के लिये उन्मुख द्वीते है | दिव्यता का आविर्भाव और उसका प्रभाव ऐसा 
ही होता है | हु 

आय संस्कृति मे इसे ब्राह्मी इत्ति का सम्पादन कहा गया है | 
मनु ने इसकी प्राप्ति के लिये स्वाध्याय, व्रत, होम, त्रयी विद्या, इज्या, सुत 
महायश्ञ ओर यज्ञ रूप साधनों का वर्णन किया है। स्वाध्याय, अप्रमत्त 
होकर वेद-शास्त्रादि शान-विश्ञान के ग्रन्थों के अध्ययन मे निरत रहना 
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ब्रत रखना,उपवास आदि द्वारा इन्द्रिय-सयम को उपलब्ध करना, दैनिक 
* अग्निहोत्र करना, शञान-कर्म-उपासना रूप वेदत्रयी का आचरण, दर्श- 

पौर्णमास आदि यज्ञों का करना, झइस्थ धर्म का पालन--सतति का 
प्रसव, पच्॒ महायज्ञ अथवा सर्वहुत यज्ञ करना और अन्त में समग्र यश्- 
पूर्ण जीवन को यश्ञमय हो बना देना ब्राह्मणत्व-पाप्ति के साधन कहे गये 
है। अन्तिम साधन त्याग की पराकाष्ठा को सूचित करता है। ऐसे 
ब्राह्मण ही सन्‍्यासी की उस प्रतिज्ञा को पूर्णतया चरिताथ कर सकते हैं, 
जिनमें पुत्र-वित्तू-यश सभी आकाक्षाओं के त्याग का प्रतिपादन है। 

शुद्र का सत्य अपने स्वामी की सेवा है। वैश्य सत्याद्त है। 
क्षत्रिय सत्यसध है, परन्तु ब्राह्मण सत्य का उपासक और अपने वास्त- 
तिक खरूप में सत्य की मृति है । 

शुद्र पराश्चित है। वैश्य खवाश्रित एवं पराश्चित दोनों ही है। 
क्षत्रिय स्वाश्रित श्रधिक है, पराश्रित कम है | ब्राह्मण संपूर्ण रूप से स्व- 
आत्मा पर ही आश्रित हैं। 

शुद्र स्वामी को सेवा मे सदेव भयभीत रहता है । वैश्य बिविध 
प्रकार के विध्नों मे भयभीत रहते हुए भी.निर्भवता का आशवाद ले लेता 
है । क्षत्रिय निर्भय होते हुए भी भय से आक्रान्त रहता है, परन्तु ब्राह्मण 
निर्भय है| उसकी निर्भवता को किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं 
है । भय द्वितीय से होता है | जो किसी को द्वितीय रूप में देखता ही नहीं 
है, सबको अपना ही समभता है, उसे किसी से भी भय नहीं होता। 
धप्रजापते न त्वदेतान्यन्यो” बंद की इस मंत्र पक्ति को जीवन में चरितार्थ 
करने वाला व्यक्ति प्रत्येक अवस्था मे निर्भव रहता है । 

शुद्र स्थिर है, वैश्य गतिशील है। क्षत्रिय उससे भी अधिक गति- 
शील है | ब्राह्मण परम गतिर्श ल होते हुए भी स्थिर है | 
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विकास की दृष्टि से भी मानवता के ऊपर वर्णित चारो स्तरों मैं 
एक विशेष क्रम परिलक्षित होता है| श॒द्र के निश्चिन्त जीवन मे पराश्रित 


धन-प्राप्ति कभी-कभी कचोट पैदा कर ही देती है और वह स्वभावतः 
स्वाभित होकर धन के सचय की ओर भ्ुक जाता ह। यही उसका वेश्यत्व 
की ओर प्रयाण है| वैश्य घन तो पैदा करता है, पर उसकी वृद्धि और 


सुरक्षा की चिन्ता उसे ऐसे साधनों से सम्पन्न बनने की ओर भी प्रेरित 
करती रहती है, जो उसके लिये नि्विध्न वातावरण का निर्माण कर सकें | 
यही वेश्यत्व का ज्त्रिय-व मे परिणमन है । ज्षत्रियत्व या राजनीति अनेक 


वक्रताओं से सश्लिप्ठ है, उमनें साम, दाम, दश्ड, भेद सभी का प्रयोग 
करना पड़ता है। यश का अर्जन साधारणतया सरल कारय नही है 
राजनीति में प्रवेश करके उसकी अ्रन्तः अनाजंत्र अवस्था का दर्शन होता 
है और अन्त मे मानव वक्रता से आकुल होकर सरलता से सयुक्त जीवन 
की ओर अग्रसर होता है | यही ब्राह्मणत्व की ओर चलना है | ब्राह्मण 
सरलता को प्रतिमा है, छुच्न-छुद्द से कोमो द्वर निष्कपट भोलेपन की 
मूर्ति है, वह सबका है. सब उसके है; फिर किससे केसा दुराव-छिपाव । 
वह उन्मुक्त है, गगनवत खुला हुआ, कुसुमवत खिला हुआ, चद्रिका के 
समान आह्ाददायक, घूथ के समान प्रकाश-प्रदायक ब्रह्मरश्मियो मे 
स्‍्नात, घोतमल, विगत कल्मष, शान्त, सौम्य । ऐसा ब्राह्म शत्व किस मूर्ख 
की प्यारा नहीं हे ? न हो, तब भी जाने अनजाने सब उसी ओर चले 
जा रहे है। प्रकृति माता सबको खीच-खीचकर उधर ले जा रही है। जो 
हृठवश, प्रमाद-पूृथंव उधर नहीं जा रहे, नही ज्ञाना चाहते, वे अभागे 
हैं। अ्रन्यथथा इस मिट्टी से हटकर उस दी की ओर गमन करना सभो को 
अभीष्ठ है, अन्न से आनन्द की ओर जाना सभी का लक्ष्य है, मत से 
ग्रमूस बनना सभी को थ्यारा है। 


चिन्तन की ओर 


चिन्तन, मनन, विचारणा मानव की विशिष्ट सम्पत्ति है। 
मनन के अभाव में मानव की मानव संज्ञा सदेहास्पद ही है | श्रन्तिम 
समय जब शरीर चेतना-रहित होबाता है, हृदय का सन्‍्दन, इन्द्रियो 
की गति, नाड़ी का सचालन अवरुद्ध होजाते है, तो कुछ व्यक्ति उस 
शरीर को जला देते है, कुछे प्रवाहित कर देते है, कुछ चील, ग॒द्ध आदि 
के आहार के लिये जगल मे फेंक देते हैं और कुछ उसे कब्र में दफना 
देते है। ये कार्य यही समझ कर किये जाते हैं कि वह शरीर अरब किसी 
प्रयोजन का नही रहा, क्योंकि उसकी चेतना नष्ट होगई। 

चेतना सर्व-प्रथम प्राणवत्ता मे प्रकट होती दै। शरीर मे जो 
कुछ गति है, क्रिया है, वह प्राण का परिणाम है | प्राणशक्ति सबमें 
समान नहीं होती । कुछ व्यक्ति अ्रल्पप्राण तथा कुछ महाप्राण होते 
हैं। कुछ ऐसे होते हैं, जो थोड़ी देर कार्य करके ही थक्र बाते हैं, पर 
अनेक ऐसे भी है जो दिन भर कार्य में जुटे रहते है और थकने का 
नाम भी नहीं लेते । कुछ व्यक्ति सबल तथा कुछ निबंल होते है। कुछ 
ऐसे हैँ जो पाँच सेर तक भोजन उदरस्थ कर लेते है, अजीर्ण जिनके 
पास तक नहीं फटकता, परन्तु कुछ ऐसे है जो छुटाक भर अन्न को भी 
नहीं पचा सकते | यह अपनो-अपनी प्राण-शक्ति का चम्रत्कार है। 
मृत्यु के समय यह प्राणु-शक्ति लुप्त होजाती है। उसको अनुपस्थिति मे 
शरीर मिट्टी के ढेर के अतिरिक्त और कुछ नही रहता । 


कि 
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पर प्राण-शक्ति भी स्वतः कुछ नही कर सकती, यदि उसे मन 
का सहयोग प्राप्त न हो | महान से महान प्राण-शक्ति रखने वाले मन 
के पराड मुख होने पर पराजित होते देखे गये है| चिन्तन के एक स्वल्प- 
कण ने उनकी समग्र शक्ति को बाधित कर दिया है।जो अजु न 
धनुधरों में अप्रतिम कह्य जाता था, जिसको अव्याहत गति के आगे 
बड़े-बड़े महारथी उखड़े दिखाई देते थे, वह इस विचार के आते ही कि 
मैं अपने पितामह, मातुल, गुरु श्रादि से केसे लड़ गा, युद्धभूमि में 
किंकर्तव्यविमूढ़ होगया था | उसका शरीर काँपने लगा था, गाडीव 
धनुष हाथ से गिर पड़ा था । चिन्तन के एक जरा से कोंके ने उसे युद्ध 
के लिये सन्नद्ध होने पर भी रथ में सुला दिया था। महाप्राण द्रोणा- 
चार्य अनेक अज्ञोहिणी सेनाओ्रों तथा घनुर्धर महारथियों को ध्वस्त करने 
की सामथ्य रखने पर भी अ्रपने पुत्र के तथाकथित निधन-समाचार 
को सुनते ही हतप्रभ हो नही, नितांत निर्जीव होगये थे | विचार मे बड़ा 
बल है | वस्तुतः विचार ही बल है, प्राण-शक्ति उसके समक्ष कुछ नहीं 
है। प्राण को शक्ति मन के सकल्प-विकव्पो से ही प्राप्त होती है। मन 
में पराजय भर गई, तो पराजय है ओर यदि विजय की उत्साह-गभित 
भावना आगई तो निश्सदेह विजय होगी । 

मन ही मनुष्यों के बधन और मोज्ष का कारण है। स्वस्थ से 
स्वस्थ मनुष्य के मन में यदि किसी प्रकार उसके रुग्ण होने का विचार 
घर कर ले, तो वह अकाल में ही. कालकबलित होजायगा | इसके विप- 
रींत यदि क्रिसी रोगी को उसके स्वस्थ होने की बार-बार आशा दी जावे 
तो वह कालान्तर में अवश्य नीरोग होजायगा। आज से लगभग सो 
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वध पूर्व आय॑ जाति रूढियों को दास बनी हुई थी । प्रथाओं से चिपदी 
हुई, परम्पराश्नों में लिपटी हुई, अन्धविश्वासों की आखेट बनी हुई इस 
जाति को न अपने आदशों का ज्ञान था, न उस विचार-राशि का 
पता था, जिसने एक दिन उसे विश्व की जातियों में मूर्धन्यरथान प्रदान 
किया था और जिससे श्रेरणा पाकर यह प्रगतिशील बनी हुईं थी। क्‍या 
क्यों है, इसे भूलकर लकौर के फकौर की भाँति यह विना सोचे समझे 
ऐसी क्रियाओं में लीन थी, जिन्हे देखकर विदेशी हँसते थे। कुछ स्वार्थी 
ऐसे कठोर आत्षेप भी करने लगे थे जिनका उत्तर तक देना इसे नही 
आता था | दिनरात के निमम प्रहारों को सहन करके इस जाति का 
शरीर ज्षत-विक्षत होठठा था | अनेक सुशिक्षित व्यक्ति इस जाति के घेरे 
की छोड़कर विवशता-वश दूसरों के घेरे में घुसने लगे थे । आर्य जाति 
ऋपनी सतति के इस हांप को देखकर भी कुछ कर नही पाती थी। 
विपत्ति को इस बेला में गुजरात का एक महर्षि अखणड ब्रह्मचर्य का 
बन्न लेकर अपने पूर्वजो की शाख्र-मम्पत्ति का सह्दारा लेकर उठ खड़ा 
हुआ और अपने ज्ञान-दान से इस गिरी हुई जाति को उठा के खड़ा 
कर गया | विचार का बल पाते ही श्आर्य जाति सावधान होगई। जो 
सम्प्रदाय अपने तक के तीरों से इसे घायल कर रहे थे, वे इसके श्ञान- 
खडग को सहन न कर सके ओर मैदान छोड़कर भाग निकले | जब हमने 
अपनी प्रथाओं और परम्पराओ को ज्ञान के आलोक में अवलोकन 
किया तो वे अनुचित, असगत तथा दोषाबत न रहकर डचित,सुसगत ओर 
गुण-गरिसा मयी प्रतीत होने लगी | शिनसे घ॒ुणा को जारही थी,वे सम्मान 
की भाजन बन गई । चिन्तनशोल बनते ही आर्यजाति पारतत््य के 
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पाशों को भी छिल्नभिन्न करके स्वाधीनता के वायुमण्डल में सांस लेने 


लगी । 
चिन्तन ओर मनन के ऊपर भी निर्णायात्मिका बुद्धि का बन्न 


है | एक सष्ट निर्णय सूझते ही नाना सकल्प-विकल्पों के तार नष्ट हो 
जाते है | मानव का मन विचारो, वितकनाओं ओऔर-विविध कब्पनाश्रों 
का पुज्ज है | कभी एक कल्पना से प्रेरित होकर यह एक दिशा मैं 
चलता है, तो दूसरे ही क्षण दूसरी कल्यना आकर इसे दूसरो ओर मोड़ 
देती है | कल्यना-लहरियों के थपेड़े खातः हुआ मानव नब तक किनारे 
से नहीं लग पाता जबतक वह निर्णयात्मिका बुद्धिरूपी नौका पर सवार 
होकर विवेक-रूपी केवट का आश्रय ग्रहण नही कर लेता | अनेक विचारों 
में भी वह बल नहीं है, जो इस बुद्धि के एक निश्चित प्रत्यय में निहित 
है | सशय का दोल निश्चय के स्तभ से ही शात होता है। विचार-राशि 
सुनिश्चित दिशा में चलकर ही फलवती बनती है। मन का वेग बुद्धि 
के बाघ से ही थमता है। 


हृदय-रूपी अन्तरित्त से मनरूपी मेघ विविध विचारों की वर्षा 
करता है, परन्तु अनिश्चय और सश4 के दोष उसे कुष्ट रोग का कारण 
बनादेते है। अनेक वक्ताओं और लेखको के विचार डलमे हुये होते 
हैं। उनमे वह स्पष्टता नहीं होती जो दूसरों के भ्रोत्रों मे उतरकर हन्‍हें 
हृदयदड्भधम करा सके | किसी सुलमे हये व्यक्ति के विचार तुरन्त समर में 
»५आजाते है | उनमे एक क्रम होता है, व्यवस्था होती है, सामजस्य होता 
है, जिसकी विवृति अन्य किसीको व्याख्या की श्रपेत्षा नहीं रखती | 
ऐसे विचार एक मन से निकलकर दूसरे के मन में तुरन्त समाजाते हैं । 
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वेद में इसी हेतु मन को शिवसकल्पय॒ुक्त बनाने का आदेश है | 

भन मै शिव, अशिव सभी कुछ छिपा है। अविकसित, अनुन्नत 
प्राणी दोनों को धारण किये हुए .है | पर उन्नति पथगासी मानव शिव 
को ही पकड़ता है, अशिव को नही; शुभ का ही सचय करता है, अ्रशुभ 
का नहीं | यही शिवसकबप निर्ण॑यात्मिका बुद्धि के निर्माण में सहायता 
देते हैं | 

आपत्मतत्व शिव स्वरूप है। प्रकृति या माग्ग का आवरण उसे 
अपने स्वरूप से प्रथक करके अशिव की ओर अग्रमर कर देता है। अतः 
मानव का प्रयत्न अ्शिव से हटकर शिव की झर होना चाहिये। मनन 
और चिन्तन, सकल झोर विकल्प, सश्लेषण ओर विश्लेषण द्वारा ही 
शिव एव-अशिव का भेद दृष्टिगोचर होता है। अतएव मन को मयस्कर 
आर शकर भी कहा जाता है। शम्‌ और सुख की उत्पत्ति इन्द्रियों द्वारा 
श्रनुभूत एवं उपभुक्त होती है, पर, उनका कारक मन है| मन ही इन्द्रियों 


का नायक होने से शिवत्व का उत्पादक हैं |*इसके उपरान्त शिव तथा 
शिवतर की अवस्था आती है, जो बुद्धि और आत्मा का विषय है | 


सबसे अन्दर शिवतत्व है, बीच मे शकर-कल्याण कारक-अवस्था 
है और उसके पश्चात्‌ शम्मव कल्याण का उत्पादन है | बीच की श्र वस्था 
मन की है। अ्रतः यदि हम कल्याण रूप बनना चाहते है, तो हमे 
अपने मन को *शिवसंकल्य वाला बनाना पड़ेगा | चिन्तन की ओर 
तो प्रवृत्त होना ही पड़ेगा, साथ ही उस चिन्तन में से अशिव को निकाल 
कर शिव का सचार भी करना होगा। तभी हमारे चिन्तन की 
सार्थकता है | 


-] 
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शरीर, इन्द्रिय और प्राय का परिचय हम सबको होता रहता 
है। मन भी हमारी पहुँच से परे नही है। इसके हथकरण्डे दिन-रात 
देखने को मिलते है। मन से परे जो तत्व है, उन तक साधारणतया 
पहुँच नहीं होपाती | अ्रतः जो हमारी पकड़ के अन्दर है, उन्हे ही हम 
सम्हाल भी सकते है। मन को पकड़ कर यदि हम उसे शिवत्व की श्रोर 
मोड़ सके, चिन्तन की ओर चल कर यदि उसे शकर-कल्याणकारक-बना 
सके,तो हमें एक दिन शिवत्व प्राप्त होजायगा, इसमे सन्देह नही है। 


फ 


छल 
बन्धन ओर मोक्ष 

हम प्रतिदिन अन्दर से बाहर जाते है और बाहर से श्रन्दर |. 
बाहर जाकर जो कुछ दिखाई देता है, वह अपने सूकछ्म रूप में अन्दर 
जाकर सचित होता रहता है। दर्शन को शक्ति ज्र धुधली होती है, 
तो दीख पड़ने वाली वस्तु भी अपने वास्तविक रूप मे हमारे सामने नही 
आर! पाती | मानव का प्रयुत्न वास्तविकता की प्राप्ति के लिए होता है। 
व मिथ्या अथवा असत्‌ से हटकर सत्य की ओर जाना चाहता है। 
वास्तविकता अथवा सत्य की प्राप्ति ही प्रकाश दै। इसी कारण हम 
प्रकाश की खोज मे अन्धकार से घुणा करने लगते है। प्रकाश की 
स्थिति जब स्थिर रूप से हमा रे अन्दर समा जाती है, तो वह्चे अमृत 
ऋहलाती है | इसो अमृत को वेद ने अ्त्षित ज्योति कहा है। 

गीता मे सत्‌ की पॉच परिभाषायें दो गई हेः---ज्ो है, जिमकी 
सत्ता है, अस्तित्व है, वह सत्‌ अथवा वास्तविक है। जो साध है, सरल 
है, शोभन ओर घन्य है, वह भी सत्‌ है। प्रशस्त कर्म भी सत्‌ कहन्लाता 
है | यज्ञ, तप ओर दान को स्थिति सत्‌ है ओर इनके लिए. जो कर्म 
किया जाता है, वह भी सत्‌ है, परन्तु यह कर्म भ्रद्धापूबंक होना 
चाहिये। अ्रश्नद्धा से किये गये यज्ञ, तप ओर दान भी असत्‌ ही हैं | 

असत्‌, तम ओर मृत्यु तीन बन्धन है। बन्धनों को तोड़ 
कर स्वाधीन, खतनन्‍्त्र एवं निर्बाध जीवन व्यतीत करने ' की 

६४ गीता १७-२६, २७ 
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लालसा सभी उन्नत प्राणियों मे पाई जाती है। यह ख्तन्त्र-जीवन 
सत्‌, ज्योति और अम्गत के रूप में है। जिसने वास्तविकता के दर्शन कर 
लिए, क्वणस्थायी नाम और रूप है पीछे छिपी हुई अविनश्वर 
»सत्ता को देख लिया, वह आत्म-प्रकाश में स्थित होकर श्रम्ृत तत्व को 
प्रा्त कर लेता है, अमर होजाता है। परन्तु असत्‌ से सत्‌॥ तम से 
ज्योति और मृत्यु से अमृत की ओर प्रयाण करने के लिए. जीवन को एक 
विशिष्ट दिशा की ओर मोड़ना पड़ता है| वह मोड़क्या है ? वे कौनसी 
विशिष्ट पगडरिड्याँ है, जिनपर चलकर हम अपने अभीष्ट गंतव्य स्थल- 
स्वातन्त्य, अमरत्व-को प्राप्त कर सकते हे १ 
जीवन मे मोड़ आते ही रहते है। जब हम आवश्यकता से 
अधिक भोजन करके बीमार पड़ जाते है, तो भोजन छोड़ना ही पड़ता 
है | अधिक विहार का भी यही परिणाम होता है | परन्तु इस मोड़ में 
हमारा नहीं, प्रकृति का हाथ रहता है। हम स्वेच्छा से इस मोड़ को 
स्वीकार नहीं करते। हमे वह स्वीकार करना पड़ता है। यह पराधीनताकी 
अवस्था है, जिसे सहणीय नहीं कह जा सकता | जब हम स्वयं अपनी 
ओर से किसी मोड़ को ग्रहण करते है, विवेक-पूवंक जीवन को किसी 
विशिष्ट दिशा की ओर लगाते है, तभी हम श्वतत्रता की ओर चलने 
वाले कहे जा सकते हैं। 
वेद के श्राधार पर मुझे ऐसी तीन दिशाये दिखाई देती है, 
जिनकी श्जोर यदि जीवन को भोड़ दिया जाय, तो वह साथक हो सकता 
है | इन तीन दिशाओ का सम्बन्ध ऊपर वर्णित तीन बधनों के साथ 
भी है। 
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व्यवहार मैं हम प्रायः असत्‌ के सम्पर्क मे आते हे। साधारण 
मानव ही नहीं, बड़े दस ज्ञानी भी असत्‌ को चपेट से बच नहीं पाते। 
प्रतीयम्रान जगत इतनी अ्रधिक मात्रा में हमारे साथ चिपटा हुआ है कि 
कभी कभी तो केवल वही श्रुव सत्य प्रतीत होता है । इसके असत्‌ स्वरूप 
को प्रतिदिन आँखों से देखते रहने पर भी हम बहुधा उसे विस्मृत ही 
कर देते है। मकानों को बनते बिगड़ते देखते हैं | कूड़े ककट को प्रति- 
दिन अपने हाथों से फँकते है | फसल को तैयार होते ओर कटते देखते 
है | अनाज, अनाज का आटा, आटे की रोटी, रोटी का पेट में जाना, 
वहाँ हडडी, मास, मजा, रक्त आदि में उसके एक भाग का परिवतित 
होना, दूसरे भाग का मलवाही इन्द्रियों द्वारा बाहर निकाला जाना, 
हड्डी श्र मांस का भी अ्रन्त मे चिता पर भस्म होजाना-यह समस्त 
दृश्य प्रतिदिन आँखों के सामने आता है, पर, फिर भी, हम उसे सत्‌ 
उमभते है ओर ऐसा समझ कर ही अपना देनिक जीवन व्यतीत करते 
रहते है| यदि हम यह अनुभव करने लगें कि जिन्हें हम सत्‌ समभते है, 
वे सत्‌ नही, असत्‌ है; ओर तो और लाखों वर्ष नीवित रहने वाले और 
अचल कहलाने वाले भू ओर भूधर भी एक दिन काल के गाल में 
विल्लीन होजायगे; समझ्त सोर जगत भी एक दिन विध्वंस को प्राप्त 
होगा, तो कदाचित्‌ थोड़ी सी दार्शनिक दृष्टि का हमारे अन्दर डदय 
होने लगे | अतः सर्वप्रथम मोड़ जो हमें अपनी जीवनचर्या मे देना है, 
यही हैं कि हम इस प्रतोयमान जगत से अपनी श्राँखें थोड़ी देर के लिए 


हटाकर, इसके मूल द्यों की ओर ले जावे, नीचे न देखकर ऊपर की 
ध्योर देखें । 
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वेद में श्रनेक स्थानों पर इस विश्व की दो कोटियों का वर्णन 
हुआ हैं:-एक जौ है और दूसरी प्थिवी | थो से प्रारम्भ होकर यह विश्व 
पथिवी मे समाप्त होता है। गो मूल है ओर एथिवी शाखाओं का 
अन्तिम भाग | एक में उम्रत्व अथवा तेज है तो दूसरे में इृढता और 
सघनता ।-- एक सूछम है तो दूसरा स्थूल | सूदरम ही क्रमशः स्थूल में 
परिण॒त हुआ है, अतः स्थूल क्रमशः अपने कारण रूप सूछम में ही 
विलीन भी होगा | यह तथ्य इमे स्थूल से छुहम की ओर चलने की 
प्रेरणा देता है। हम स्थूल पार्थिवता का परित्याग करके सूक्रम दो की 
झोर चलने का प्रयत्न करें-जीवन-क्रम में यह मोड़ हमे श्रसत्‌ से सत्‌ 
की और ले जायगा | 


गीता में पाथथिकता के तीन घोर रूप कहे गये है। ये त्रिविध रूप 

काम, क्रोध ओर लोभ है ।& पार्थिवता का अत्यन्त भीषण रूप इन 

तीन भावों मे दिखाई देता है। काम समस्त दुःखों का मूल, है। भोग- 

लिप्सा, विल्ास-कामना मानव को पार्थिवता के पाशों मे जकड़ देती 

है | दार्शनिक दृष्टि से भी जीव ओर प्रकृति की प्रथम ग्रन्थि यही है। 
हि 


इसी अन्थि से जीव का अवतरण आरम्भ होता है और कछुशों को 
सुष्टि होती है | मोटे रूप में आत्मसयम का अ्रभाव ही काम का उत्पा- 





-- येन दी रुग्रा हथिवों च इढा | ऋ० १०-१२१-४. 
&त्रिविध नरकस्येदद्वार नाशनमात्मनः: । काम: क्रोधः 
तथा लोभः तस्मादेतत्‌ त्रय त्यजेत्‌ || गीता १६-२१ |] 
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दक है, अथवा इच्छा शक्ति का दौर्ब॑ल्य ही काम है। क्रोध, प्र म श्ौर 
ज्ञान से आँखें ओमाल कर लेता है। यही क्‍यों, वह उन्हें नष्ट कर देने 
पर भी तुल जाता है। क्रोध से अभिभूत मानव अपने आपे से बाहर 
हो जाता है और अकाण्ड ताण्डव करने लगता है। लोभ में ज्ञान नष्टल 


नही होता, प्रत्युत वह लोभ का सहायक बन कर पवित्रता पर भाघात 
करने लगता है। जो ज्ञानज्योति मानव को मागं-प्रदशन के लिए प्राप्त 


हुई है, उसे मानव पाप-पथ पर अग्रसर होने के लिए. सहायक के रूप में 
प्रयुक्त करता है। यह निस्सन्देह भयानक अपराध है| इस प्रकार काम 
क्रोध ओर लोभ तीनों ही मिलकर मानव के विनाश का द्वार उन्मुक्त कर 
देते हैं ओर उसके भयकर शत्रु है। तीनों ही मानव को आत्मज्ञान से 
हटाकर घोर पार्थिवता की ओर ले जाते है | इन तीनों पर सतक दृष्टि 
रखना ही पार्थिवता से द्यो की ओर प्रयाण करना है-असत्‌ से सत्‌ की 
ओर चलना है--स्थूल से सूक्म की ओर जाना है। स्थूल पार्थिवता ने 
हमें घेर रखा है, वीर वह है जो इसके बन्धनों को तोड़कर मूल को पकड़ने 
का प्रयत्न करे | सत्‌ की पकड़ पहली मजिल है, जो हमे हमारे वास्‍्त- 
विक घर से मिलाने वाली है, सधि कराने वाली है। अआआचायों ने इसी 
कारण इसे संधिनी शक्ति कहा है। 

व्यवहार मे मानव एक दूसरे के संपर्क में श्राते है। कोई मित्र 
बनता है, कोई शत्रु । किसी से राग होता है, तो किसीसे दर घ। किसी 
के प्रति उदासीन भाव भी जाग्मत होता है। राग करने में सुख ओर द्व व 
करने में दुःख का भाव सन्निद्िित रहता है ओर इन दोनों शुग्मो का 
परिणाम ज्ञान और प्रयत्न में दृष्टिगोचर होता है। वेशेषिक दर्शनकार 
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ने इसी हेतु इच्छा (राग) और दंष को आत्मा के लिज्ञों में प्रथम स्थान 
दिया है | जीव की जीव सज्ञा इन्ही दोनों भावों से प्रारम्भ होती है। 
पीछे हम कास का घोर पाथिव रूप देख चुके है | काम का सूद्रम रूप 
जो जीव ओर प्रकृति की प्रथम ग्रन्थि बनता है, यही राग या इच्छा का 
भाव है। “कामस्तदग्र समवतंताधि! लिखकर नासदीय पयूक्त के ऋषि ने 
इसीोकी ओर सकेत किया है। सृष्टि का आविर्भाव भी इसी शक्ति से 
होता है । 


राग या इच्छा की विपरीत बृत्ति का नाम दर ष है, जिसका घोर 
पाथिव रूप क्रोध मे दिखाई देता है | जिस वस्तु की मैं कामना करता 
हूँ, उसे मै प्रात्त कर ही लू'गा, यह कोई आवश्यक नियम नहीं है| जब 
वह वस्तु मुक्के प्राप्त नही होती, तो मैं दुःखी होता हूँ और प्राप्ति में 
अवरोध डालने वाले तलो के प्रति द्वेप करने लगता हूँ | यही द्वेष बढकर 
क्रोध का रूप धग्ण कर लेता हैं। श्रतः क्रोध काम से ही उत्पन्न होता 
है | »गीताकार ने इस कारण, कार्य की सगणि को आगे बढाते हुए 
क्रोध से मोह, मोह से स्मृति-प्रश, स्मृतिश्रश से बुद्धिन।श और बुद्धि 
नाश से सबेर्र के नष्ट होजाने का उल्लेख किया है ।४४जो वत्ति सर्वस्व 
लि 3 मल तमाम लंड नल मर दल मल अल जलन बल हल न ते 

> कामात्‌ क्रोधोडमिजायते | गीता 

& क्रोधादभव॒ति समोहः समोहात्स्म ति विश्वमः 

स्मति-भ्रशाद बुद्धि-नाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणुश्यति। 


( गीता २-६२, ६३ ) 
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के विनाश की जड़ है, उसके नष्ट कर देने या कम से कम रोक देने में 
ही कल्याण है। 
वेदले इसके लिये जो उपदेश हमे दिया है, वह वेदिक सध्या के 


मनसा परिक्रमा वाले मतन्रों के अन्त मे आता है। वेद में ओर भी कई 
स्थानों पर इस उपदेश का वर्शन है । इसके शब्द हैः-- “यो5स्मानू 
द्वेष्टि य॑ं बय द्विष्मः त वे, जमे दध्मः |”? जो मुझसे देंष करता है और 
परिणामतः में जिससे हेप करने लगता हैँ, उसे मै प्रभ्चु के न्याय पर 
छोड़ता हैँ | प्रभु का न्याय रूप जबड़ा ही इसका निर्णय करे । मै अ्रपनी 
झोर से किसीसे भी देष नहीं करता, परन्तु यदि कोई प्राणी अकारण या 
अपनी स्वाभाविक प्रवत्ति के कारण मुझसे ह घ करता है ओर उसकी 
प्रतिक्रिया के रूप में मेरे अन्दर भी द्ेष का भाव जाग्रत होजाता हैं, 
तो उसे प्रभु ही देखे। वही समझे । 

वेद के शब्दों में मु खवय दं घ से दूर रह कर अपना कार्य 
( कर्तव्यकाय ) करते रहना चाहिये और यदि कोई मुझूसे द्वेष करने 
लगता है, तो उसे प्रभु पर छोड़ देना चाहिये । प्रभु सर्वदृष्टा हैं।वे 
स्थिर रूप से विचर्षाणः ( सबको देखने वाले ) हैं | उनकी व्यापक दृष्टि 
से कोई ओभमल हो ही नहीं सकता और उनकी न्यायी दंष्ट्राओं से भी 
कोई बच नहीं सकता । अतः वे देख ही रहे हैं। उनका व्यवस्था-चक्र 
अग्ल रूप से चल रहा है। फिर मे क्‍यों किसीसे दंघ करू ? वह दूं घ 
जो मेरे ही विनाश का हेंठ बनता है, क्‍यों मेरे ऊपर सवार हो १६ घ 
करके में अपने ही अकल्याण का कारण क्यो बनू ? इस प्रकार व्यवहार 


में मुझे अपनी ओर से द घ॑ की समाप्ति कर ही देनी है और यदि कोई 
प्राणी मुझसे हु घ करता है, तो उसे प्रभु के ऊपर छोड़ देना है। इस 
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द्विविध वृत्ति से मे तम 'के पार हो सकता हैँ और शआत्मरूप मे अव- 
स्थित होकर उस ज्योति के दर्शन कर सकता हूँ, जिसके आलोक मे 
निर्भयता ओर सुख का अजस सोत छिपा पड़ा है। इसी ज्योति का 
लर्शन सवित शक्ति की प्राप्ति कहलाता है, जो तम रूप आवरण को 
विच्छिन्न कर देती है। 

काम और क्रोध के मूल या सूक्ष्म रूप इच्छा ओर हें प्‌ को समाप्त 
करने के उपरान्त लोभ के सूक्ष्म रूप पर विजय प्राप्त करने का अवसर 
आता है। काम ओर क्रोध अथवा इच्छा और दप ज्ञान को दबाकर 
अथवा अजशान अवस्था में क्रियाशील बनते है | ज्ञान के उदय होते ही 
ये नष्ट भी होजाते है। ऊपर, इसी हेतु, हमने इच्छा और दोप की ' 
समाप्ति पर संवित शक्ति का आविर्नाव माना है। जब तक ये दोनों 
विद्यम।न है, तब तक ज्योति दबी रहेगी | ज्ञान का आलोक ही तम रूप 
इच्छा ओर दष को नष्ट कर सकता है। परन्तु ज्ञान के उदय से भी, 
सवित या चित्‌ शक्ति के हाथ आजाने पर भी, आत्मा के सपूर्ण शल्रुश्रों, 
आवरणों या बन्धनों का विनाश नहीं होजाता | एब से बड़ा शत्रु लोभ 
अभी अवशिष्ट है। लोभ के सूह्मम रूप पर जब तक विजय प्राप्त नहीं 
होजाती, तब तक मृत्यु अनेक बार आ-आकर हमे कुचलती रहेगी। 
लोभ के सूछम रूप को घातक शत्रु कहा गया है। यह जब तक जीवित 
है, तब तक अ्रमृत कहाँ, आनन्द कहाँ ? 

डाण्टे ने “'इन्फर्नों' मे जिस नरक का वर्णन किया है, वह एक 
गत है, जो ऊपर तो चोड़ा है, परन्तु नीचे की ओर जाते जाते सकीर्ण 
होता गया है। इसके ऊररी तल पर काम के आखेट बने हुए पापी पुरुष 


ी 
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पड़े है; बीच मै हिसक पापियों का स्थान है; परन्तु सब से नीचे वे पापी 
है, जिन्होंने अपनों और परायों को धोखे मे डालकर अ्रपना उल्ल, सीधा 
किया है; लोभ मे पड़कर अपना स्वार्थ-साघन किया है। ज्ञान की 
ज्योति इनके पास थी, पर वह इन्हें बचा नही सकी; उलदे वह ज्योक्ति 
स्वय इनके चंगुल मे फेंसकर इनकी स्वार्थसिद्धि का साधन बन गईं। 
लोभ, इसी कारण, पापों का शिरोमणि ही नही, पापों का मूल भी है। 
इसके सूक्ष्म रूप का विनाश ही आत्मा को अमरत्व की ओर ले जाने 
वाला है। 
लोभ पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है ? वेद कहता हैः-- 
“कस्मे देवाय हविष्रा विधेम'- हम हवि बनकर उस आनन्द रूप प्रभु की 
पूजा करें | आनन्द या श्रमरत्व सम्पादित करना है, तो हमे हृथि के 
समान, जो सर्वात्म भाव से अपने को अग्नि के सुपुदं कर देतो है, बलि- 
दानी ओर त्यागी बनना पड़ेगा | साधारण अग्निहोत्र में जो हावि डाली 
जाती है, उध्की पविश्नता पर पूर्ण व्यान रखना पड़ता है। जीवन को 
हवि रूप बनाने के लिए हमें उसे पवित्र करना होगा । लोभ की भावना, 
हवि, त्याग एवं बलिदान से एकदम विपरीत भावना है। लोभ और 
त्याग एक साथ नही चल सकते, क्योंकि दोनों ३६ के अक की भांति 
एक दूसरे के सर्वथा प्रतिकूल है। लोभ के साथ मल, गन्दगी, अ्पवि- 
त्ता लगी रहती है। अतः इनसे हटकर, पविन्र बनते हुए, हमे त्याग का 
भाव अपनाना चाहिये। पवित्र हुए व्यक्तित् का बलिदान ही फल 
ता है । पवित्र हवि की आहुति ही वाबुमएडल को सौरभ-समन्न एव 
पावन बनाती है । अपावन दृविष्य कौ चिर्रा यद से मस्तिष्क घूरिगत 
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होने लगता है और मनुष्य बरचस कुम्भक करके उसके प्रभाव से दूर 
होजाने का प्रयत्न करता है। पावन वायुमएडल की स्वास्थ्यप्रद तरंगे 
सबको अपनी ओर आकर्षित करती है | जिस त्याग के मूल मे” १वित्रता 
निहित है, वह अवश्यमेव सफल होगा । 

१७ वी शताब्दी मे, मुगलों के श्रत्याचारों से पीड़ित होकर, जब 
अनेक हिन्दू गुरु तेगबहादुर के समीप पहुँचे, तो गुरु ने कहाः-घर्म की 
रक्षा किसी पवित्र महाप्राण का बलिदान चाहती है|? गुरु तेगवहाहुर 
के भोलेमाले सुकुमार पुत्र ने कहाः-'पिता जी, आपसे बढ़कर पवित्र 
ओर कोन होगा |? पवित्र पिता ने पवित्र पुत्र की पवित्र पुकार को सुना 
ओर पथ की भावी नीति का निश्चय करके, दिल्ली मे, धर्म की रक्षा के 
लिये जाकर बलिदान होगये | घिक्‍्ख साम्राज्य की स्थापना के मूल मे 
ऐसे ही पवित्र बलिदान थे | 

ज्ञीम का घोर पाथिव रूप अन्याय द्वारा अ्र्थसचय मे 
प्रगट होता है | अर्थ भोग का साधन है। मानव का मूल्य भोग में नहीं, 
योग में है, सचय मे नहीं, त्याग मे है, स्वाथ मे नही, यज्ञ मे है। भोगी 
मानवों को कोई जानता भी नही, जानता भी है, तो उनके नाम पर 
थूकता है; परन्तु दूसरों के लिए कष्ट सहन करने वाले, परमार्थो, त्यागी 
एवं बलिदानी व्यक्तियों के नाम सहसाब्दियों तक भ्रद्धापूर्वक स्मरण 
किये जाते है। उनका जीवन कोठि-कोटि मानवों को प्रेरणा देनेवाल्ा 
घिद्ध होता है। वे स्वय तो पार हुए ही, न जाने श्रन्य कितनों को पार 
कर गये और अ्रभी आने वाली न जाने कितनी पीढियों को पार न 
कर बावेंगे । 
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चद चादी के टुकड़ों के लिए, अपनों को ही घोखा देने वाला, 
विश्वासघाती, लोभी सबसे श्रधमकोटि का पापी इसी कारण है कि वह 
जश्ञान-ज्योत्तिके साथ व्यभिचार करता है । मार्ग-प्रदर्शक बुद्धि को अपने 
लवार्थसाधन का अख्तर बनाता है | लोभ के विभीषक ससारी रूप से 
हटकर हम सत्‌ की ओर प्रयाण करते है, तो इसके सूदृम रूप से हटकर 
हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करते है। वेद में अनेक स्थलों पर यश को 
महिमा गाई गई है | समग्र जीवन को यज्ञ रूप बनाने का उपदेश दिया 
गया है| यजुबेंद अध्याय १८ मन्त्र २६ मे जहाँ आयु, प्राण, चन्तु, भोत्र 
आदि को यश्षमय बनाने की शिक्षा है, वहाँ सन ओर हृदय में निहित 
ज्ञान-ज्योति को भी यशरूप बनाने के लिए. कहा गया है। ऋग्वेद 
४-१६-२ में जहाँ 'चितयन्तः अर्थात्‌ ज्ञानी बनने का सन्देश है, 
वहाँ जुहुरे! अर्थात्‌ त्यागी बनने की शिक्षा पहले है। शनी को त्यागी 
इसलिए बनना है कि कही उसका ज्ञान लोभ का साधन बनकर उसे स्वार्थ 
की ओर न घमीट ले जाय । बड़े से बड़े ज्ञानी लोभ के शिकार बनकर, 
अपविन्रता के थपेड़े खाते हुए, नारकीय जीवन व्यतीत करते देखे गये हैं । 
यजुवँंद अध्याय ४० मन्त्र १२ मे कोरे विद्यारत प्राणियों को जो धोर 


अन्धकार में गिरने की बात लिखी हुई है, उसका आधार भी यही है। 
ज्ञान को भोग का, स्वार्थ का, लोभ का साधन नही; यश, त्याग और 
बलिदान का साधन बनना है। ज्ञान की शोभा त्याग भाव में है। 
इसलिये वेद कहता है, जीवन को हवि रूप बनाओ । हवि बनकर ही हम 
आनन्द रूप प्रश्ु के उप”"समीप, आसन-न्‍बैठने के योग्य बन सकते है। 
मृत्यु से दूर होकर अमृत को उपलब्धि कर सकते है। आचायों ने इसी 
को ह्वादिनी शक्ति की प्राप्ति कहा है । 
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असत्‌, तम और मृत्यु तीन बन्धन है। इनसे छूटकर हमें सत्‌, 
ज्योति ओर अमृत को प्राप्त करना है | वैसे असत्‌ ही तम है और तम 
ही मत्यु है, पर-तु भाव के क्षेत्र में इन तीनों के स्तर प्रथर्क पथक हैं। 
इसी प्रकार सन्धिनी, सबवित ओर ह्वादिनी शक्तियाँ भी एक ही तत्व के 
तीन रूप है, परल्तु प्रासि के पड़ाबों मे उनकी भिन्नता अनुभूत होती ही 
है। यह भी सत्य है कि एक की ओर प्रयाण करने मे दूसरा एकदम 
परित्यक्त नहीं होजाता, उसका भी कुछ न कुछ अंश आ ही जाता है, 
पर मानव को अन्तिम तत्व के एकाग को नहीं, सबवोग को समझने और 
हृदयज्ञम तथा आत्मसात्‌ करने की आवश्यकता है| आ्राचार्यो' ने इसी 
हेतु एक एक अज्भ को समझाने का प्रयत्न किया है। सत्‌ सघिनी शक्ति 
है, जो उस परात्पर सत्ता के साथ आपकी सन्धि करा सकती है। 
ज्योति, चित्‌ अथवा सवित शक्ति है जो उस सत्ता को प्रकाश में ला 
सकती है, उसका शान करा सकती है, परन्तु ज्ञान तक ही हमे अपने 
को सीमित नही कर देना है, ज्ञान को भी यशरूप बनाकर हमे अमृत, 
आनन्‍्दरूप हादिनी शक्ति की प्राप्ति करनी है। सत्‌ में काम, क्रोध तथा 
लोभ का घेर पाथिव रूप दूर होता है। सवित मे काम तथा क्रोध के 
सूद्रम रूप नष्ट होते है | हादिनी मे लोभ का भी सृह्रम रूप नष्ट होबाता 
है। इस प्रकार बन्धन त्रय से छुटकर हम मोक्ष रूप अमृत का आस्वा- 
दन करने में समर्थ होजाते है | दो का ध्यान, अह प की स्थिति तथा 
अपने को हविरूप बनाना इस मोकछ् के तीन साधन है। 


बा कं 3“ 


अवतारबाद 


भारत के उत्तराखण्ड के निवासियों की विचारधारा पर दाक्षिणात्य , 
आचायो की विचारधारा का गम्भीर प्रभाव पड़ा है। दाशंनिक क्षेत्र में 
लितने भी वाद प्रचलित हैं, वे प्रायः सबके सब दन्तिण के इन 
मनीष श्राचायों के मस्तिष्क की ही उपज हैं। अद्देतवाद के प्रणेता 
अाचाय शकर दक्षिण के निवासी थे। विशिष्टाद्वेत के प्रचारक आचार्य 
रासानुज भी दक्षिण के ही थे। द्वेताद्वैत के समर्थक आचाय निम्बाक, 
त्रतवाद के अनुभोदक अचाय मध्वभद्ट ओर शुद्धाद्वैुत के सष्टा आचार्य 
वल्लम--सभी दक्षिण के है; दक्षिण से चलकर उत्तराखण्ड को ही इन्होंने 
अपने विचारों के प्रचार एवं प्रसार का क्षेत्र बनाया | उत्तर की समतल- 
भूसि--इरावती, गड़ा, यमुना और सरयू कौ विमल जल-वीचियों से 
सिचित पावन अ्रन्तवैदिका-दाक्षिणात्य ही क्यों, सबके लिये पवित्र तीर्थ- 
भूमि रही है । इस भूमि के निवासियों की डद्ारता भी लोक-प्रख्याल है | 
अतः इत भूमि ने सभी जनमद्धल-विधायिनी भावनाओं और धारणाश्रं 
का सम्सान किया है। इसने मानव सानव में कभी मैद का सजन नहीं 
किया | त्तमी तो एक दूसरे के विरोधी वाद यहां स्थान पाते रहे और 
एकदम भिन्न-भिन्न विचारधाराओं को यहाँ प्रश्रय मिलता रहा | 

आचाय शंकर का अद्वैतवाद बौद्ध दर्शन की प्रतिक्रिया थी । जब्बसे' 
इस अद्वेतवाद का प्रचार हुआ, तबसे कोई न कोई आचार्य इसका 
खण्इन करने में लगा ही रह[ । पर आश्चर्य की बात यही है कि भी 
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मध्वभट्ट को छोड़कर कोई भी ऐसा दूसरा आचाय॑ नहीं निकला 
जो अद्वेतवाद शब्द का एकान्त तिरस्कार कर सका हो। श्रद्वेतववाद का 
खग्डन तो सबने किया, पर इसी शब्द के पीछे कोई न कोई विशेषणा- 
त्मक पु छुल्ला लगाकर | किसी ने विशिष्ट, किसी ने हैत और किसी ने 
शुद्ध शब्द अद्वेतवाद मे जोड़ा ओर अपने नवीन सिद्धान्त का प्रचार 
किया | मै तो इसे अद्वेतववाद की ही विजय मानता हूँ। हां, आचार्य 
मथ्वभट्ट का ते तवाद इन सबसे प्रथक है और साधारण जन-समुदाय की 
मनोदवृत्ति के निकट भी । 

अद्वैतवाद के अनुमार ब्रह्म की सत्ता ही सत्य है, अन्य सब कुछ 
असत्‌ है, मिथ्या है। श्रसत्‌ प्रपच की समस्याओं को घुलमाने के लिए 
इसमे ब्रह्म की अनिवंचनीय शक्ति, माया को भी स्वीकार किया जाता 
है। डिन्हे हम जीव कहते है, वे भी अन्त मे ब्रह्म का ही रूप है श्रोर 
यह जो जड़ जगत दिखाई दे रहा है, वह भी अपने नाम ओर रूप को 
छोड़कर उसी ब्रह्म मे लीन होनाता है। अतः सब कुछ ब्रह्म ही अक्ष 
है | इसके अ्रतिरिक्त और किसी का अस्तित्व ही नही हैं। अद्वैतवाद के 
अनुसार जब सब कुछ ब्रह्म ही है, तो जो मत्स्य, कच्छुप, वाराह आदि 
श्रवतार भाने जाते हैं, उनके ब्रह्म होने में कोन विकल्‍प कर सकता है ! 
प्रश्ष यहां यह उत्पन्न होता है कि जब सब क॒छ ब्रह्म हो है, तो अवतार 
किसका और क्यों होता है! अद्वेततादी इसका उत्तर देने के लिए 
मायावाद को खड़ा कर देते है। मायावाद के अनुसार जीव-सशक ब्रह्म 
की कई कोटियाँ है। जो जीव जितना ही अधिक माया के प्रभाव से 
पृथक होता जाता है, वह उतना ही अधिक आत्म-साक्षात्कार के निकट 
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पहुच जाता है। पूर्ण आत्मबोध ही माया के प्रपच से पार्थक्य बूचित 
करता है। श्रतः माया-लिप्त जीवो का उद्धार करने के लिए. अवतार 
होता है। यह अवतार भी ईश्वर-पद प्राप्त जीवों का ही होता है। 
भगवद्गीता में कृष्ण मगवान कहते हैः-- 


यद्यद्विभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदुजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छु तव मम तेजाश सम्भवम्‌॥ १०-४१ ॥ 
श्र्थात्‌ जिम प्राणी में विभृति, भी और तेज दिखाई पड़े, वह भग- 
वान के श्रश से ही उत्तन्न हुआ है--ऐसा समझना चाहिए | ईश्वर इन 
विशिष्ट शक्तियों से सम्पन्न जीव का ही नाम है। अद्वेतवादियों ने विकास 
के क्षेत्र में ईश्वर को ब्रह्म से नीचा स्थान दिया है। अवतार भी वे इस 
ईश्वर का ही मानते है, ब्रह्म का नहीं। परन्तु जब अद्वैतवाद के स्थान 
पर आचाय॑ वल्नभ ने शुद्धाद्वेतवाद का प्रतिपादन किया तो ईश्वर और 
ब्रह्म का भेद जाता रहा | संसार भी असत्‌ न होकर सत्‌ होगया | कनक- 
कुशडल न्याय के अनुसार यदि स्वर्ण सत्य है, तो उससे बना कुण्डल भी 
उतना ही सत्य है । अतः यदि ब्रह्म सत्य है, तो उससे बन। ससार अरसत्य 
केसे हो सकता है । शुद्धादवेतवाद से प्रभावित होकर ही गोस्वामी तुलसी- 
दास ने राम को साज्षात्‌ ब्रह्म का अवतार स्वीकार किया | 
विशिष्टाद्वैतवाद और द्वेताद्वैतवाद के अनुसार तो जीव जितना ही 
अधिक प्राकृतिक पाशों से मुक्त होता जाता है, उतना ही अधिक वह 
ब्रह्म का निकय्वर्ती बनता जाता है| डपासना करने से उपासक अपने 
उपास्य देव के उप श्रर्थात्‌ समीप॑ पहुँचने की शक्ति उपलब्ध कर लेता 
है। यदि मैं किसी के समीप बैठता हूँ, तो इस सामीप्य का कुछ न कुछ 
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प्रभाव तो मेरे ऊार पड़ता ही है। अग्रेज़ी की कहावत के अनुसार 
50067 #95$ 3 87८४ टरंटट। अथवा # पाद्या 5 70 छत 
0ए (86 ८07087ए ४८ ४८८०5 --सत्सद्ध का प्रभाव अ्रवैश्यम्भावी 
खुप से पड़ता है | इसी प्रकार यदि कोई प्राणी सतत जागरूक रह कर 
ब्रह्म के निकट बैठने का प्रयत्न करता है, तो ब्रह्म के गु्ों का आविर्भाव 
उसके अन्तस्तल में होगा ही । जिसने ब्रह्म के गुणों को धारण कर लिया, 
वह वास्तव मे ब्रह्मवत होगया । ब्रह्म के निकट बेठे हुए ऐसे ही प्राणी जब 
जन्म लेते है, तो उन्हे अवतार की सन्ञा प्राप्त होजाती हैं। जैनधर्म में 
वीतराग जीवों को ही तीर्थंकर श्रोर ईश्वर की उपाधि प्राप्त हुईं है| श्रतः 
सिद्धान्त की दृष्टि से, तात्विक रूप में इन दोनों अवस्थाओं मे कुछ भी 
श्रन्तर नही है | 

महाभारत में एक स्थान पर नर ओर नारायण नाम के दो ऋषियों 
का उल्लेख है | वहा यह भी कहा गया है कि नर और नारायण ऋषि 
ही द्वापर के अन्त में अजु न ओर श्रीकृष्ण के रूप में प्रकट हुए. । गीता 
में भी भगवान कृष्ण ने श्रपने अनेक जन्मों की वात लिखी है। महा- 
भारत ने भ्रीकृष्णजी को योगाचा्य माना है। योगी अपने पूर्व जन्म का 
ज्ञान प्रात कर सकता है | इसीलिए श्रीकृष्णनी कहते हैः-- 

बहूनि मे व्यतीतानि, जन्मानि तव चाजु न | 
तान्यहं॑ वेद सर्वाणि, नत्व वेल्थ परन्तप || गीता ४-५ ॥ 

“है अर्जुन मेरे और तेरे अनेक जन्म, इस जन्म से पूर्व होचुके हैं । 
पर मै तो उन सन्न ज-मों को बात जानता हूँ, तू नहीं जानता |? इन 
प्रमाणों से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि दो जीव अपना विकास 
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करी हुए नरत्व और नारायण॒त्व की कोटि तक पहुंच गये | अजु न नर 
है, तो भीकृष्ण नारायण है। अजु न मध्यम पाण्डव हे-युधिष्ठिर के देवत्व 
में नीचे, १र भीम के पशुत्व से ऊपर | इसी कारण वह नर हूं, शुद्ध 
मागव है। मानव योनि में जन्म लेकर भी वाह्तव में मानव बनना 
विखे प्राणियों के ही भाग्य की वस्तु है। भतृ हरि ने तो साहित्य-सल्जीत- 
करता से विहीन मानव को ही पू छ और सींगों से विहोन पशु कह दिया 
है। नर्व वास्तव मे लोक-दुल॑भ वस्तु है, जिसकी प्राप्ति के लिए, सभी 
को सचेष्ठ होना चाहिए | अजु न इस नरत्व को प्राप्त कर चुके थे | वे 


श्रनेक मानवों मे ऐसे मानव थे, जिनको वास्तव में मानव कहा बा 
सकता है । 


नारायण का अर्थ है-नारा है अयन जिसका। मनुस्मृति में 'आपो 
नारा इति प्रोक्ता! कह कर नारा का अथ जल किया गया है। जल को 
भी श्लोक के श्रागे के चरण में नरसूनु अथात्‌ प्रभु को सन्तान कहा 
गया है। कुल्लूक भट्ट ने इसकी व्याख्या में लिखा हैः--“आपोस्य 
परमोत्मनों ब्रह्मरूपेणावस्थितस्थ पूर्वमयनमाश्रय इत्यतो नारायण इत्याग- 
मैघाम्नातः |” आप अथ त्‌ जल इस ब्रह्महूप से अवस्थित परमात्मा 
का पूर्व भ्रयन अथवा आश्रय है| इसी कारण शास्त्रों में उसकी नारा- 
यश सज्ञा प्रसिद्ध हुई है। अतः जो प्राणी व्यक्त से अव्यद की ओर 
चलता है, जो इस विश्व के श्राश्रय स्थान को पहिचान लेता हे ओर जो 
हम कार्य के कारण को जान जाता है, वह नारायण बन जाता है। ऐसे 
दो विकसित आत्मा नर और नारायण ऋषि हुए और वही द्वापैर के 
श्रन्‍न्त मे अ्जु न और श्रीकृष्ण के रूप मे अवतरित हुए। इस व्याख्या मे 
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न अद्वतवाद का विरोध है, न विशिष्टाद्वैत का और न जैन घमम के 
सिद्धान्त का | मूल वस्तु एक है, जिसे श्रुति भगवती के शब्दों में 'एकं 


सतू विग्रा बहुधा वदन्ति! विद्वानों ने विविधि रूपों मे वर्शित कर 
द्धिया है। 


अब त्रे तवाद की दृष्टि से भी विचार कर लेना चाहिये। त्रेतवाद 
मे प्रकृति, जीव ओर ब्रह्म तीन तत्व अनादि हैं । त्रे तवाद में प्रकृति का 
विक्ृत रूप यह समग्र जड़ जगत है । जीव अ्रपने कर्मों के अनुसार ऊँची 
नीची विविधि प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहता है| प्रलय काल 
में सब ब्रह्म में निवास करते है | उस श्रवस्था को न सत्‌ कहा जा 
सकता है और न अ्रसत्‌ । प्रलय के पश्चात्‌ सृष्टि और सृष्टि के पश्चात्‌ 
प्रलय का चक्र दिन रात की तरह चला करता है | इस चक्र मे जो जीव 
ज्ञान, कम ओर भक्ति के समन्वय द्वारा अपने को बड़त्व से अ्रसप्चक्त 
तथा चेतन्य से ओत-प्रोत कर लेता है, वह उस परम ज्योति के दर्शन 
करता है ओर जन्म-मरण के बन्धनों से मुक्त हो जाता है। जो अवस्था 
जैन धर्म के तीथंकरों की है, वही त्रेतवादियों के मुक्त जीबों की है। 
सिद्ध शिला आदि बाह्य आवरण सम्बन्धी बातों को विचार कोटि से 
पुथक कर दिया जाय, यद्यपि प्रतीक भावना से उनका भी महत्व है, तो 
अन्तिम अवस्था के सम्बन्ध में सर्वत्र ऐकमत्य ही सिद्ध होता है। आचाय 
वल्लभ ने मुक्ति या मोक्ष को हरि लीला मे भाग लेने की अपेक्षा से हेग 
सिद्ध” किया है, पर उनका पुष्टिमार्ग है मोक्ष का ही साधक | यह प्रुष्टि 
मार्ग भगवान के अनुग्रह को समस्त सिद्धि का हेतु मानता है--जो नया 


[| ७२ | 
सिद्धांत नही, वैदिक काल से ऋषि मर्यादा में प्रचलित रहा है। बेद में 
थं कामये त॑ तमुप्र' कृणोमि' और उपनिषद मे “यमेवेष बृणुते तेन लम्यः 
ग्रत्यंत प्रसिद्ध वाक्य है । 


त्रोतवाद वाले मुक्ति से पुनरावृत्ति मानते हैं | इसमें भी अन्य मत 
वालों को कोई विप्रतिपत्ति नही हो सकते, क्योंकि चक्रवत परिभ्रमण करने 
वाले संसार की सत्ता सबने स्वीकार की है। अवतारबाद भी वही चक्र है 
और श्रनिर्वचनीय माया का ब्रह्म के साथ जो सम्बन्ध है, उसका भी यही 
परिणाम है | जैन धर्म वाले तो स्वरूप से ही जगत को परिश्र मण शील 
मानते हैं | 

तार्किक दृष्टि से बौद्धों का शुन्यवाद चक्रवतू परिश्र मण मानकर भी 
उसका अ्रंत मे अ्रत कर देता है। मुक्ति से पुनराइकति न मानने वाले 
भी कुछ ऐसी ही बात कहते है । यह निर्वाण है, बुक जाना है, सब कुछ 
समाप्त हो जाना है। पर इसमे भी दो मत हैः--एक निर्वाण को अभा- 
वात्मक मानता है और दूसरा भावात्मक । थयोगदर्शन की असंप्रज्ञात 
समाधि भी इसी कोटि में आती है । 


विश्व में अनेक वाद प्रतिष्ठित हुए, पर कोई वाद विश्व की समस्या 
को पू्णरूप मे सुलझा सका हैं--ऐसा कहना कठिन है | सबका प्रयास 


इस दिशा में हुआ है और सब्र लगभग एक जैसी बात ही कह कर रह 
गये है । 


नरम 22 रा 


महापुरुष मीमांसा 


महापुरुष किसे कहते है! उसमें कया विशेषताएँहो ती हैं! 
उन विशेषताश्रों का व्यक्तिगत एवं सम्माजिक मूल्य क्‍या है ? महापुरुष 
के सम्बन्ध में चिन्तन करते हुए इस प्रकार की अश्नावली खमावतः 
एक जिज्ञासु के मानस मे उतन्न होने लगती है। 


महापुरुष की महत्ता का प्रमाण क्या है ? इस महत्ता को हमें 
किस कसौटी पर कसना चाहिये? तत्व चिन्तकों ने इन प्रश्नों पर 
अनेक प्रकार से विचार किया है। पाश्चात्य मनीपियों ने मानव 
मस्तिष्क का विश्लेषण करते हुए. उनमें तीन शक्तियों की प्रधानता 
स्वीकार को है। ये तीन शक्तियाँ हैः--(087970057, शी बण्ते 
६6८४प९ अर्थात्‌ ज्ञान, इच्छा ओर अनुभूति । न्याय दर्शन मे आत्मा 
के छः चिहृय, बतलाये गये हैः--शान, प्रयत्न, इच्छा, देप, सुख ओर 
दुःख । पूर्वोक्त तीन शक्तियों मे इन छुः चिहों का समावेश घुगमता 
से होसकता है। मानव विकास में इन तीन शक्तियों का अत्यधिक 
महत्व है। जिस मनुष्य ने अपनी इन शक्तियो का समुचित 
विकास किया है, वह वास्तव में महापुरुष है । इस महापुरुष मेउच्च 
कोटि का ज्ञान होगा | सत्कार्य करने की उत्कट इच्छु और उसकी 
पूर्ति के लिये प्रचए्ड पराक्रम इस पुरुष की विशेषता होगी। महापुरुष 
ऋशर्तपरायण होता है। उसझे अन्तर्गत व्यथित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति 
एवं उसके सुख-दुःख की विशेष अनुभूति पाई जाती हे। 
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वेद ने मानव के बाह्य एवं आन्तरिक मूल्य का विश्लेषण करते 
हुए उसके विकास की पाँच कोटिया निर्धारित की है। द्विज-पावमानी 
बरदायिनी वेदमाता की स्तुति करता हुआ ऋषि कहता है;-- 
स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम्‌ । 
आयुः प्राण प्रजा पशु कीति द्रविण ब्रह्मवर्चसम्‌ मह्य दत्वा अनत 
ब्रह्मलोकम्‌ । 
विश्व में ऐसे मानवोँं की सख्या बहुत अधिक है, जो सख-पूर्वक 
लम्बी आयु भोगना चाहते है | इन्हे निश्चिन्त रहते हुए जीवनयापन 
करना अच्छा लगता है| अपने को जोखम मे डालना, जानबूक कर 
स्वेच्छा- से दुःख को वर्ण करना, दूसरे के दुःख को दूर करने के लिये 
प्राणों* पर खेल जाना--इन व्यक्तियों के वश के बाहर कौ बात है। ये 
लम्बी श्रायु के भूखे होते है । इन्हे अपने प्राों की विशेष चिन्ता है। 
उदर-दरी को भर लेना ओर सांस लेते रहना--बस, यही इनके जीवन 
की विशेषता होती है । 
दूसरी कोटि ऐसे मानवो की है, जिन्हे आयु और प्राणों की 
अपेक्षा पशु और द्रविण (घन) की विशेष चिन्ता होती है। पशु-पालन 
मे, अपनी प्राय-रक्षा के साथ उस पशु के प्रार्यों की रक्षा भी आवश्यक 
होती है। पशु के पालन की भावना मानव के ऊपर एक प्रकार के 
उत्तरदायित्व का भार रख देती है, जिसका निर्वाह करना उछके लिये 
अनिवारय होजाता है। धन कमाने में भी अनेक आपत्तियों और विध्नो 
का सामना करना पड़ता है | व्यापारी वर्ग अपने घर मे सर्वदा सुख 
की नोद नहीं ले सकता | घरबार छोड़कर उसे विदेश-यात्रा करनी 
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पड़ती है | लोकोक्ति है;--घर छोड़ा तो आराम कहा १ शारीरिक सुख 
इस वर्ग को धन के आधार पर मिल जाता है, पर निश्चिन्त जीवन 
कभी नही रह पाता | घन की निम्ता इसे सर्वदा सताया करती हैं। 
प्रथम कोटि के मानवों की अपेक्षा इस कोटि के मानवाँ की सख्या 
कम होती है | 

तीसरी कोटि के मानव वे है, जिन्हें न अपने प्राणों की चिन्ता है 
ओर न धन पैदा करने की । इस कोटि के मानव कौर्ति के पिपास होते 
हैं | कीर्ति की कामना, यश-विस्तार की भावना इनके जीवन में प्रमुख 
होती है। यश-प्राप्ति के लिए ये मानव अपने प्राणों को हथेली पर 
रखे रहते हैं और धन को पानी की तरह बहा देंते है | इन्हें कौर्ति 
और सम्मान चाहिए | यश के पीछे इन्हें अपना सर्वस्व भी खोना पढ़े 
तो कोई चिन्ता की बात नहीं; संस्कृत के एक सूक्तिकार ने ऐसे ही 
प्राणियों के लिए, कहा है;-- 

अधमा धनमिच्छुन्ति, धन सारे व सध्यमा | 

उत्तमा मानमिच्छुन्ति, मानोहि महा घनम्‌ । 

अर्थात्‌ अधम व्यक्ति धन की इच्छा करता है, मध्यकोटि का 
मानव धन और मान दोनों चाहता है| पर उत्तम मानव केवल मान 
की श्राकाज्ञा करता है! दस सक्तिकार ने श्ट-निर्दिश मानव-विकास 
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की प्रथम कोटि पर विचार ही नहीं किया । द्वतीय कोटि को भी यह 
अधम श्रेणी में ग्लता ६ ओर सम्माड कफ यूर्ख, तीदरी कोटि को यह 
उत्तम स्थान देता है| पर वेद सानवपिक्ास को कीर्ति-कामना पर ही 


समाप्त नही कर देता। कीरति के पिपासू सानवों से भी बढकर वह ऐसे 
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मानवों की कल्पना करता है, जिन्हें नतो आयु की आकांज्षा है,न 
घन कमाने की चिन्ता है और न वे श्रपना यश ही चाहते हैं । इन्हे 
अपने जीवन मे केवल एक ही भूख लगती है--यह भूख है ज्ञान 
की | ज्ञान के पीछे यह मतवाले बन जाते है। एक समध्या का हल 
हृढ लेना इन्हे पृन्र-प्राप्तिसि बढकर सुख देता है | इनके ज्ञान में 
जितनी ही वृद्धि होनी जाती है, उतना ही श्रघिक ये शान के पीछे पड़ते 


जाते है--यहाँ तक कि शान ही इनका चिर-जीवन साथी बन जाता 
है। आर्य सस्कृति ने शानी व्यक्ति को बहुत ऊचा स्थान दिया है। 


मनुस्मृति में लिखा है कि ज्ञानी ब्राह्मण के सभा में पदार्पण करते 
ही राजा को तिद्यासन छोड़कर खड़ा होजाना चाहिए। राजा एक 
ब्रेदश ब्राह्मण की बात स्वीकार करे, पर भैकड़ों कामी व्यक्तियों की 
मत्रणा पर ध्यान न दे । रथारूढ राजा के मागे में यदि सामने से 
ब्रक्नचारी (ज्ञान में विचरण करने बाला) आजावे तो राजा अपने ग्थ 


को रोक दे और ब्रह्मचारी को निकल जाने के लिए मार्ग दे दे।इस 
प्रकार के अनेक कथन अआआयसस्कृति में ज्ञान की मान्यता का उल्लेख 


करते हैं। प्राचीन यूनान मे भी तत्वचिन्तकों को सर्वश्रेष्ठ स्थान 
प्राप्त होचुका है। एक स्थान पर वेद ने ब्राह्म ओर ज्षात्र दोनों 
शक्तियों के समन्वय पर भी बल दिया है। 


पर बेंद मानव-विकास को ज्ञान पर भी समाप्त नहीं करता: वह 
मानव को इसके भी ऊपर ले बाता है। वह मानव की निबंलता को 
पकड़ता है और उस निर्बलता का समूल नाश करके उसे शुद्ध आर्त्म- 
तत्व पर प्रतिष्ठित करना चाहता है | मानव की यह निबंलता उसके 
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जन्म से ही आरभ हुई है । जन्म का अर्थ यहाँ आविर्भाव है । प्रकृति 
जब विकृृति की ओर चलती है, तो उसका सर्वप्रथम विकार महत्तत्व होता 
है ।इस महत्तत्व से श्रहकार उत्पन्न होता है। यह अहंकार ही आत्मा 
कु सबसे बड़ी निर्बुलता है | मानव को जिस प्रकार घन का अहृकार 
होता है, उसी प्रकार सम्मान का भी और घन तथा मान के श्रहंकार 
की भाँति ज्ञान का भी अहकार हो सकता है | जब॒ तक यह अहंकार 
चिपटा है, तब तक मानव अपने आ्रात्मतत्त्व से दूर रता है--अपने 
स्वरूप में अवस्थित होना तो तभी सम्भव है, जब अहकार का नाश 
हो जाय | इसी हेतु वेद मानव द्वारा अजित इन सभी शक्तियों के 
समपंण की भावना को ऊँचा स्थान देता है। अ्रहकार मानव को 
क्षीणता, हास और अल्यता की ओर ले जाता है। वेद उसे ब्रह्म 
अर्थात्‌ महानता की ओर ले बाना चाहता है। जो महान्‌ है, वह 
अल्यता से क्यों प्रम करेगा ! 
वेद ने इस प्रकार मानव विकास की पाँच कोटियाँ निर्धारित 
की हैं । 
तैत्तिरीय उपनिपद्‌ के ऋषि ने मानव विकास को एक दूसरे क्रम 

से समझाने का प्रयत्न किया हैं। इसने सर्व प्रथम मानव-आनद की 
व्याख्या की हे | मानव-आनंद क्‍या है! ऋषि के शब्दों मे मानव- 
आनंद के लिए निम्नाकित बातों की आवश्यकता हैः--« 

सेंघा आनन्दस्य मीमांसा भवति | युवा स्थात्‌ साधु बुवा अध्यायकः 

श्राशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्टः । तस्वेव प्रथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्थात्‌। 

स्‌ एको मानुप आनदः । 
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भ्रथात्‌ मनुष्य-सम्बन्धी सुख प्रात करने के लिए पुरुष को युवा भ्रष्ठ 

युवा, पटित, सुद्ढ, अतिशय बलवान आर सुसस्कृत होना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त धन से पूर्ण यह समग्र वसुधा उसके अधिकार मै होनी चाहिए, | 
इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त मानव को आनद प्राप्त होता है _ 
यदि इस आनद की संख्या हम एक मान ले, तो इसका सोगुना आनद 
तगीत-मत्य-निपुण एक मनुष्य गधर्व को प्राप्त होता है, जिसने वाणी 
सर अथवा शब्द की साधना की है तथा जो श्रोत्रिय ( वेदश ) ओर 
अकामहत अर्थात्‌ कामनाओं के वशीभूत नही है । मनुष्य गंधवें द्वारा 
जो आनद प्राप्त किया जाता है, उसका सौगुना आनद वेदश, कामना- 
रहित एक देव-गंधर्ब को प्राप्त होता है। मानव और देव का अंतर 
समभने के लिए हमे एक साधारण अध्यापक ओर प्रोफेसर का अतर 
ध्यान मे रखना चाहिए। मानव-गंधर्व भी कलाकार हे और देव- 
गधर्व भी, परतु एक साधारण कला-नैपुण्य रखता है तो दूसरा उसका 
विशेषज्ञ ह. । देव का अर्थ ही हे-चमकने वाला, श्र पनी प्रतिभा-प्रदीष्ति 
से चतुर्दिक्‌ प्रकाशित होने वाला | आधुनिक थुग में यदि मनहर बसे 
श्रादि मानव-गंधर्व है, तो उदयशकर को देव-गधवे कह! जा सकता है। 
बलवान से बलवान, धनी-मानी घुशिक्षित एवं घुसंस्कृत व्यक्ति नृत्य 
कला का आनद लूटने के लिए अपने ऐश़बय को पानी की तरह बहा 
देता हे । इसी हेतु मानव गधव तथा देव-गधर्व के अानद को मानव 
आन द से बढ कर माना गया है। पर एक विशेषता गधे के साथ 
लगी हुई है, फिर वह चाहे मानव कोटि का हो श्रथवा देव कोटि का | 
ह विशेषता हो उसका श्रोत्रिय तथा अकामहत होना । यदि गंघर्व 
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श्रोत्रिय नही है , बद-पाठ से वचित है तथा कामनाओं के वशीमूत हें, 
तो उसे यह गौरवशाली पद प्राप्त नहीं हो सक्कता | जिसने दृत्य कला 
अथवा सगीत को धन कमाने का साधन बना रखा हे, जिसेने लोभ 
के ऊपर विजय प्राप्त नही की, जो वासनाओं का शिकार बना हुआ 
हे, वह केवल दर दर का भिखारी बना घूमेगा; उसकी कला का आदर 
सभ्रांत सजनों में नही हो सकेगा | सगीत कला को उसके समुचित झ्ासन 
पर समासीन करने के लिए. आवश्यक हे कि वह वेंदश तथा कासना 
" रहित कलाकार के हाथ में हो । 

तैत्तिरीव उपनिषद्‌ का ऋषि स्वर्साधक, वाणी के अ्धिष्ठाता 
गंधवों से ऊपर पितर्?ो को स्थान देता है। ये पितर भी बेदज्ञ तथा 
कामना-रहित हो | समाज में पितर *कोन है ? सस्क्ृत मे पितृ--पालक 
तथा रक्षक को कहते है। श्रतः समाज मे जिन व्यक्तियो के ऊपर रक्षा 
का भार है, जो समाज की सुरक्षा एव व्यवस्था का उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर लिये हुए है, जो प्रजा के परित्र।ण के लिए, अपने प्रा्ों की बाज्जी 
लगा सकते है, वही पितर है। समाज मे यह कार्य ज्ञत्रियों, योद्धाश्रों 
तथा शूखीरों का है| परन्तु जब शुरवीग्ता अवैदिक भाव धारण कर 
लेती है, अपना उद्दे श्य अपने अन्दर ही स्थापित कर लेती है तथा वह 
सकाम, घनोपाजन का साधन अ्रथवा भाड़े का टट्ट, बन जाती है, 
तब वह भी अपने उचित आसन से पदच्युत हो जाती है। क्ात्र-शक्ति के 
सम्मान के लिए. आवश्यक है कि वह बेदिक भावना, यशिय अर्थात्‌ 
कल्याणकारिणी भावना से ओत-पश्रोत हो । कामनाये, वासनायें, लाल- 
साएँ उसका प्रयोग अपने स्वाथ-साधन के लिए, न कर सके | वह 
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सांसारिक ऐपणाओं से ऊपर उठी रहे। जनकल्याणी, मानव-हित- 
साधिका, प्रजा-पालन-परायणता की भावना ही उसका उद्द श्य॒तथा 
लक्ष्य बने। गधवों के आनद से सौगुना आनद ऐसे पितरों का एक 
आनंद कहा गया है। रे 

उपनिषद्‌ का ऋषि पितरों से भी बढ़कर देव-आनंद को मानता 
है। रक्षण शक्ति से थी ऊपर उसने देव-शक्ति को स्वीकार किया है। 
यह देव-शक्ति ब्रह्म शक्ति है। ऋषि ने देवों, ब्राह्मणों अथवा 
ज्ञानियों के तीन भेद किये हैंः-- 

आजानब देव, कर्म देव, तथा देव। आजानज देव तत््वचिन्तन- 
शील ज्ञानी है, जो कोरी सिद्धान्तवादिता के क्षेत्र में रमण किया करते 
है, जिन्होंने केवल तात्त्विक सिद्धान्तों का ही अ्रध्ययन किया है, उनका 
परीक्षात्मक प्रयोग नहीं किया । साहिल-शात्र, अर्थशास्त्र, दशनशास्र 
अथवा विज्ञान के सिद्धान्तो को समझ लेना ओर उनको पढ़ा देना एक 
बात है, पर उनको क्रियात्मक रूप मे प्रदर्शित कर देना दूसरी बात है। 
कोरे सिद्धान्तवादियों को हम श्राजानज देव कहेंगे, पर जो अनुसघान, 
परीक्षण तथा क्रियात्मक प्रयोग द्वारा उन सिद्दान्तों को स्पष्ट करने में 
लगे हुए हैं, उन्हे हम कर्मदेव कहेंगे। सापेज्ञ सिद्धान्त (47607ए 
(08 एल४एंशाए) अथवा अशणु-विश्लेपक सिद्धान्त को पष्ठकर 
विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करने वाला प्रोफ़ेसर आजानज देब है; तो 
ओोटेहैन अथवा सर सी० वी० रमन के समान अपनी प्रयोगशाला में 
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संचालित करने वाले हैं, उनके मार्ग-प्रदर्शक है, निरीक्षक हैं। इस 
प्रकार पितरों के आनन्द का टोगुना आनंद आजानज, सिद्धान्तवादी, 
जानी ब्राह्मणों अथवा देवो का एक आनद है ओर कोरे सिद्धान्तवादी 
देवों के आनद का सौगुना आनंद कर्मदेवो का एक आनंद है और 
कर्मदेवों के आनंद का भी सौथयुना आनद शुद्ध देव कोटि मे पहु चे 
हुए ब्राह्मणों का एक आनद है | 

ऋष ने ज्ञानी ब्राह्मणों से भी ऊपर इन्द्र को पद प्रदान किया है। 
देवो के श्रानर का सो शुना आानद इस इन्द्र का एक आनद है। 
इन्द्र का अथ राजा है। उितर क्षत्रिय हैं, देव ब्राह्मण है तो इन्द्र अपनी 
प्रजा के श्रेष्ठ भाग क्षत्रिय और ब्राह्मण का भी शामन करने वाला है, 
उनके कार्य तथा शक्तियों के विकास एवं प्रदर्शन के लिए. समुचित क्षेत्र 
तैयार करने वाला, विध्न-बाधा रहित वातावरण को उपस्थित करने 
वाला और सब पकार से उनकी सहायता करने वाला हैं। इन्द्र को 
इसी कारण देवों का स्वामी कहा गया है। ओथटेहैन देव है, तो 
उसके अणुबम के सिद्ध प्रयोग को सिद्धि कोटि तक पहु चाने का श्रेय 
प्राप्त करने वाला अमेरिका का अ्रधिपति इन्द्र है। ऋषि ने आगे चल 
कर इन्द्र के आनद का सौगुना आनंद बुहस्पति के एक आनद को 
माना है। समाज में यह वृहस्पति कोन हो सकता है! पौराणिक अलुश्रुति 
में बृहस्पति इन्द्र के गुरु कहे गये है । अतः बृहस्पति का स्थान समाज 
में वही व्यक्ति ले सकता है, जिसकी मन्त्रणा प्राप्त करने के लिए राजा 
भी लालायित हों | दण्डी संन्यासी का आशीवांद प्राप्त करने के लिए 
अनेक देशों का विजयी अलक्षेद्र सिन्‍्धु तट पर चनी उसको एक साधा- 
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रण कुटिण तक पेंदल चल कर गया था | गांधी की मन्रणा प्राप्त करमे 
के लिए वीर जवाहरलाल लालायित बने रहते थे। गुरु वशिष्ठ तथा 
महर्पि व्यास इसी कोटि के व्यक्ति थे | हाँ, एक बात रह गई | जिस 
प्रकार वेदश तथा अकामहत ( कामनारहित ) होना कल्लाकारों अथवा 
पितरों ( क्षत्रियों ) के लिए आवश्यक था, उसी प्रकार वह ब्राह्मण, राजा 
तथा बृहस्पति के लिए. भी आवश्यक है। आय संस्कृति की यह मूल 
बात मानव-विकास की आधार शिला है। पाश्चात्य संस्कृति वेदज्ञता 
अथवा ज्ञान-प्राप्ति पर तो बल देती है, पर कामनाओं को वशीभूत 
करने की अ्पेज्ञा वह उनकी लगाम दीली छोड़ देना चाहती है। 
इच्छायें जितनी बढ सके, उन्हें बढने दो, उन्हें रोकने से, नियत्रण करने 
से मानव अपना विकास नहीं कर सकेगा, यह ऐसी बात है जो आय॑- 
तस्कृति के मूलाधार से एकदम विपरीत है। अ्रकामहत होकर ही वशिष्ठ, 
बृहस्पति, व्यास तथा गांधी राजगुरु का पद प्राप्त कर सके हैं। यदि ये 
सकाम होते, तो राजा अ्रन्य ज्ञानी ब्राह्मणों की भाँति इनको भी वेतनभोगी 
बनाकर अपने शासन मे रख सवता था। ऐसे गुरुओं का पद पाश्चात्य 
सस्कृति मे कदाचित्‌ ही कही प्राप्त हे। वेतनभोगी, शासन-व्यवस्था के 
अन्तर्गत रहने वाला ब्राह्मण भी कामनारहित होता है, पर सांसारिकता 
कुछ न कुछ उसके साथ अनायास लग ही जाती है। 

ऋषि ने आगे चलकर मानव विकास की दो कोटियाँ और वर्णित 
की है | ये कोटियाँ प्रजापति और ब्रह्म की हद | प्रजापति वीतराग, विदेह, 
राजर्पि, चक्रवर्ती सम्राट की सज्ञा है ओर ब्रह्म परमेश्वर में लीन मुक्तात्माओ 
का नाम है। बृहस्पति निर्ह, उच्चकोटि का ज्ञानी महात्मा है, पर 


[ 5३ | 
उसका कुछ न कुछ सम्बन्ध सासारिकता के साथ है ही। राजाश्रों का 
गुरु होना स्वतः सांसारिकता से सम्बन्ध स्थापित कर देता है। महात्मा 
गाघी भी इसका अपवाद नहीं थे । वे काग्रेस से प्रथक थे,व्पर कांग्रेस की 
चिन्ता, उसके ब्येय की पूति उनके मस्तिष्क मे वित्मान रहती ही थी | 
इस प्रकार के राजगुरुओं को अपेक्षा राजपि विदेह प्रजापति का आसन 
निस्सन्देह ऊँचा है। यह प्रजापति का पद लीग आफ नेशन्स के अधि- 
पति के समान है, पर उस अधियति को वेदन शोर अकामहत होना 
चाहिए, | राजषि जनक के समान इस अधिपति को पद्मपत्रमिवाम्भसा 
बनना चाहिए । विदेहराज के पास बड़े से बड़े ज्ञानी भी आव्यात्मिक 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते थे | प्रजापति वेदन और कामना-रहित 
होकर एक ओर अपनी प्रजा का अनुग्बज्न और पालन करता है तो 
दूसरी ओर वह अच्यात्म-विद्या का निधि है, आत्म-जानी है। प्रजापति 
से ऊँचा पद वेदश, कामना-रित ब्रह्मलीन मुक्तात्मा का है। मानव 
विकास की यही सीमा है, इससे बढ़कर कोई आनन्द नहीं। आत्मा 
आनन्द से हो आविभूत हुआ था। सासारिकता में पड़कर वह इम 
आनन्द से बचित होता गया, पर पुनः वेदन तथा कामना-रहित होकर 
उसने अपना विकास किया | ज्ञान ओर अनामक्ति ने उसे मानव, 
गन्धव, पितर, देव, इख्ध, बृहस्पति और प्रजापति की कोटिणें में क्रमशः 
ले जाकर उमको सांसारिकता का नाश कर दिया और अन्त में विकास 
की सर्थेच्न कोटि ब्रह्मलीनता, परमानन्दमयता तक उसे पहुचा दिया। 
श़ात्मा जहाँ से चला था, विकसित होकर पुनः वही जा मिला । 

वेद के मन्त्र की सज्ञति उपनिषद्‌ के ऋषि के अनुभव के साथ भली- 
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भाँति बैठ जाती है। मन्त्र में मानव विकास की पाँच कोटियाँ वर्णित 
हुई हैं:--शुद्र, वैश्य, छत्रिय, ब्राह्मण और स्वेस्व समर्पण करने वाला 


ब्रह्मलीन आत्मा | शुद्र निश्चिन्त होकर जीवन-यापन करना चाहता है। 
उसे ज्ञानी, शक्तिशाली अ्रथवा धनी होने की चिन्ता नहीं होती | चिन्ता 
केवल एक बात की है कि वह अपने पुत्र-पोत्रों के साथ बहुत दिनों तक 
जीवित बना रहे । वैश्य को धनोपाज॑न की चिन्ता रहती है| उपनिषद्‌ 
के मानव-आ्रानन्द से ये दोनों कोटियाँ कुछ हीन ही ठहरती है। पर वैश्य 
कोटि ऐसी हो सकती है, जिसमे मानव-आनन्द का अनुभव हो सके । 
वैश्य से उच्च कोटि कलाकारों कौ है। ये कलाकार वैश्य और क्षत्रिय 
(पितर) के मध्य में पड़ते है | पर इनके भी दो विभाग हैं--मानव और 
देव | मानव-कलाकार ( गन्धर्व ) वैश्य से ऊपर की विकसित अवध्या 
को प्राप्त कर चुके हैं। इसके विपरीत देव-गन्धत्र, देवगायक, ज्ञानी 
श्रथवा ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय कोटि से कुछ निम्न स्तर पर विराजमान 
हैं | इनके पश्चात्‌ पितरों की, क्षत्रियों की विकसित अवस्था आती है। 
क्षत्रियों से ऊपर माव-प्रधान क्रान्तदष्टा कवि, विप्र अथवा ब्राह्मणों का 
पद है। मन्त्र ने इस कोटि के पश्चात्‌ ही ब्रह्मलीन आत्माश्रों की 
श्रन्तिम कोटि वर्णित कर दी है, पर उपनिषद्‌ के ऋषि ने इन दोनों 
के बीच इन्द्र, बृहस्पति और प्रजापति की तीन कोटियाँ और मानी है। 
सत्तित्त वर्णन के लिए, सूत्र रूप में विकास का क्रम प्रदर्शित करने के 
लिए, बेदमन्त्र अतीव उपयुक्त है, परन्तु विस्तृत वर्णन के लिए, विकास- 
क्रम को और भी अधिक सुचारु रूय से प्रकट करने के लिए, उपनिषद्‌ 
के ऋषि का अनुभव लाभकारी है। 
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डार्विन का विकासवाद बहाँ समाप्त होता है, वहाँ से वैदिक विकास- 
बाद का प्राग्म्भ होता है, इसके ममभने में पाठकों को अधिक कठिनाई 
का अनुभव नहीं होगा | डाविन क विकासवाद को विकरारू का नाम 
4देना कदाचित्‌ भ्रमात्मक भी है; पर ऊपर जिस वैदिक विकासवाद की 
स्थापना की गई है, वह मानव-बुद्धि-गम्य और ऋषियों का अनुभूत ज्ञान 
है । डार्बिन के विकासवाद को स्वीकार करने मे बुद्धि ने बहुत आगा- 
पीछा किया है | डार्विन के विपक्षी कई विद्वानो ने उसके सिद्धान्तों की 
धजयाँ उड़ा दी हैं, पर वैदिक ऋषियों द्वारा वर्णित विकासवाद तकें, 
युक्ति और अनुभव की कमसोटी पर कसा जाने पर खरा एवं सत्य सिद्ध 
दहोरहा है | वैदिक विकासवाद की सिद्धान्तधारा जिकालाबाधित है। वह 
देश और समय दोनों की परिधियों से अपरिच्छिन्न है। 
वैदिक विकासवाद के अनुसार महापुरुष वही हैँ जिसने अपना 
सर्वोच्च कोटि का विकास किया है। गीता में योगिरण कृष्ण ने जप 
कहा था;-- 
यसमात्‌ू. क्षस्मतीतोइह, अक्षलरादपि चोत्तमः | 
अतो5स्मि लोके बेदेच, प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ १४-१८ ॥ 
तो उनके इस कथन मे पुरुषोत्तम शब्द उनके डल्चक्रोटि के विकास 
का ही सूचक था | 


मानव का विकास और सदाचार 


एम्येनुएल काणट ने एक बार कहा था कि मे दो क्स्तुएं ससार. 
में देखता हू , एक तारों भरा आकाश ऊपर और दूसरा सदाचार का 
नियम अपने अन्दर | तागे भरे आकाश से उसका तात्पय प्राकृतिक 
नियमों (ए४/पा७। 7,8998 ) से था, जो शुद्ध रूप से भीतिक जगत 
का शासन करते है। सदाचार के नियमों (१०07७) 7,9७७) का 
सम्बन्ध चेतन मानव जगत के साथ है| अधमर्पण मन्रों मे सर्व प्रथम 
ऋत और सत्य दो तत्वों का उल्लेख हुआ है, जो प्रश्ु के अ्रभीद्ध तप से 
उपपन्न होते है | झ्राचायों ने ऋत का अर्थ वेद-विद्या और सत्य का 
अर्थ प्रकृति किया है। मेरी समझ मे इन दोनो शब्दों का अर्थ 
आचायों के अर्थ के ही अनुक़ल चेतन तथा प्राकृतिक जगत के नियमों 
से हे | खत शब्द ऋ, गतो ध' तु से निष्यन्न होता है | अतः ऋत शब्द 
का अर्थ हुआ गति । गतिशीलता का अर्थ ज्ञानमयता करना सस्कृत के 
विद्यार्थियों के लिए. कठिन नहीं है| ज्ञान का सम्बन्ध चेतन जगत के 
| सवोधिक विकसित मानव के साथ ही है | इस प्रकार वे नियम, जो 
मानव-जगत का शासन करते है, वेद की परिभाषा मे ऋत्‌ कहलाते 
हैं| प्रकृति सतरूपा है | अतः सत्य से ताल प्राकृतिक नियमों का ही 
है | प्राकृतिक नियमों के कारण यह भोतिक जगत आगे बढता हुआ 
भी स्थिर है, सत्‌ है, सत्तावाला है। प्रकृति से बने हुए सभी लाक- 
लोकान्तर सत्ता वाले है, अपना विशेष अस्तित्व रखते है| पर केवल 
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सत्ता या अस्तित्व ही सब कुछ नही दे | सत्ता से ऊपर वेदना, भावना 
एव ज्ञान के तत्व है | वेदना-शील, भावना-प्रवण तथा ज्ञानी मानव 
एक सत्ता से दूसरी सत्ता उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है, तथा 
सत्ता को विनाश अथवा स्थिरता की ओर प्रेरित भी कर सकता है। 
विनाश का तात्पय रूप-परिवर्तन है । चेतन मानव को इसी हेतु जड़ 
अस्तित्व वाली प्रकृति के ऊपर महत्व प्राम हुआ हे | 

जड़ अथवा अ्रचेतन तथा मानव के ब॑,च में अ्रद्ध-चेतन जगत की 
कई श्रेणियाँ है | इन श्रेणियों मे स्वाभाविक ज्ञान पाया जाता है, पर 
चेतन मानव अपने विशेष ज्ञान के द्वाग इन श्रेणियों पर भी शासन 
करने को शक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार विचार करने से मानव 
सब जगत का मूधेन्य सिद्ध दोजाता €. ओर वह हें भी व,स्तव में प्रभु की 
सर्वश्रेष्ठ सृष्टि । स्काय्लैणड के प्रसिद्ध दार्शनिक विलियम हेमिल्टन का 
कथन हैं;--()0 ९७४४0, 276 ॥8 70्रा₹ 50 छन्‍द्या 85 
ग्राचा ही ग्राका, परीटाद 78 70णााहु 30 ट्राटथा 238 


70 ” विश्व में मानव से बढकर अन्य कोई प्राणी नहीं हे ओर 


जा. 


मानव मे बुद्धि से बढकर अ्रन्य कोई शक्ति नही है । 

मानव सृष्टि स्वतः कई श्रेणियों मे विभाजित है। अग्नि-पुराणकार 
ने मानव, विद्वान मानव, कवि मानव तथा शक्तिशाली कवि मानव 
इस प्रकार की चार मानव-श्रेणियाँ स्थापित को ह। यह विभाजन 
विद्झेप्रतः भावना-जगत से सम्बन्ध रखता है। सन्त-मम्पदाय में विपयी, 
साधक और सिद्ध तीन श्रेणियाँ मानी गई हैं| समाज की वाद्य शक्तियों 


के विकास को ध्यान में रखकर चाधुर्बश्य सस्था का जन्म हुआ हें, 


जिसके अ्रनुसार शूद्र (शरीर सम्पत्ति, कष्ट सहिष्णुता, तप ) वैश्य 
( भन-सम्पत्ति ), क्षत्रिय ( प्राण और हृदय-सम्पत्ति ) तथा ब्राह्मण ( मनः 
सम्पत्ति ) के रूप मे मानव-विकास की चार कोटियाँ है। व्यक्ति की 
अन्तःशक्तियो के विकास के आधार पर मानव के ब्ह्मचारी, गहस्थीः) 
वानप्रस्थी और सन्यासी चार भेद होजाते है। 

मानव का विकास मुख्य रूप से तीन ज्षेत्रों मे होता है। ये तीन 
क्षेत्र है--ज्ञान, कर्म और उपासना । विकास एकक्षेत्र मे भी होता है 
ओर समन्वित रूप मे भी। आर्य-सस्कृति ने एक ज्षेत्रीय विकास को 
श्रेयस्कर नही समझा है। सभी क्षेत्रों के समन्वित विकास को उसने 
प्रधानता दी है। जहाँ व्यक्ति को अपनी अन्‍्तःशक्तियों का विकास 
करना है, वहाँ उसे सामात्रिक बाह्य शक्तियों के विकास को विस्मृत नही 
कर देना है। अन्तः शक्तियो का विकास भी तो बाहर समाज में ही 
प्रदर्शित हो सकेगा । इसी प्रकार यदि मानव ज्ञान के क्षेत्र मे उन्नति 
करता है, तो उस अपने ज्ञान का परिणाम कर्म के क्षेत्र में प्रदर्शित 
करन। होगा, ज्ञान के अनुकूल कम भी करना होगा। विकास का यह 
समग्वित रूप ही मानवता के लिए कल्याणकारी है। 

मानव की समस्त सम्पत्ति--मन, बुद्धि, चित्त, अहकार (अन्तःकरण 
चतुष्टय), पंच झ्ानेन्द्रिय, पच कर्मेन्द्रिय--विकसित अ्रथवा सस्क्ृृत होनी 
चाहिए | तभी हम मानव को सस्कृत या विकसित मानव कह सकंगे | 
यदि मानव का विकास शरीर-सम्पत्ति तक ही सीमित रह गया, तो उसमे 
और अर्डचेतन तथा भोतिक जगत मे अन्तर ही कया रहा ? वेद में ससार 
को अन्न से उपमित किया गया है। मानव के पास जो स्थूल शरीर है, 
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उसे भी अन्नमय कोष कहा जाता है । यदि दूध, घी, मेवा, मांस, प्रति 
का सेवन करके आप इस अन्नमय कोष का ही सवर्धन करते है, तो आप 
अपने का अन्न ही बना रहे है, मानव नहीं। व्यक्तियों के 'ताथ अनेक 
»जातियाँ भी इसी कोटि मे आती है, जो विशेष भूमि-भाग को आत्मतात 
कर अपना अन्नमय विस्तार कर रही है। मानव का वास्तविक विकास 
प्राशशक्ति तया कर्मनद्रियों के विकास से प्रारम्भ होता है। शिथिल, 
प्रमादयुक्त, दीघंसूत्री एव आलसी का क्रियाकलाप अनुन्नत एवं अधिक- 
सित होता है। सबल प्राण-शक्ति ही उसे उन्नति-गथगामी बनाती है | 
पर प्राणशक्ति की सबल्ता भी विषास की अन्तिम नहीं, केवल प्रार- 
म्भिक सीढ़ी है | सन्च्या मे हम प्रति दिन अगन्यास करते हुए, कहते है- 
“बाहुन्या यशोचलमू” हे प्रभो | मेरे बाहु आदि सभी अज्ञ बलवान 
ओर यश के कारण बने । अतः कर्मेन्द्रियों तथा जानेन्द्रियों को सबल 
होना हो चाहिए, पर इस सबलता का प्रयोग यश के लिए होगा। बल 
के ऊपर यश का अद्भुश रखना होगा । बच का प्रयोग अत्याचार के लिए, 
नही, किन्तु यश-विस्तार के लिए. होना चाहिए। यहाँ प्रश्न होसकता हे 
कि अत्याचारी, बर्बर श्राततायी भी तो अपने बल-प्रदर्शन के द्वारा यश 
का अजन करता है, तो क्या उसका पोरुष अवाछुनीय है ? उत्तर स्पष्ट 
है कि इस प्रकार का पौरुप-प्रदर्शन उसके यश का “विस्तार नही करता, 
अपितु उसके यश को मार डालता है। अत्याचारी, अबलाओं ओर 
शिशुओं को त्रस्त एव विपन्न बनाने-वाला, निर्बलों को बलपूर्वक सम्प्र- 
दाय विशेष मे सम्सिलित करनेवाला नीच प्राणी मानव समाज में निन्‍्दा, 
अपंकीर्ति एव अपमान का ही भाजन बनता है। सब उसके नाम पर 
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ओर मुह पर थूकते है। सभ्य समाज द्वारा बहिष्कृत ऐसे प्राणी और 
प्राणियों के वर्ग विश्व मे कलह, अशान्ति एवं पीड़ा उत्पन्न करने क लिए 
उत्पन्न होते है; श्रोर प्रायः अपनी मौत आप मर जाते है। मानवता 
अपने अचल में उन्हे स्थान नहीं देती। अतः सबलता यश की ओर" 
उन्मुख होनी चाहिए। पर यश के भी दो पार्श्व हैं, निष्काम और 
सकाम | सकाम यश मानव के परिपूर्ण विकास में बाधक है। अत' 
इसके ऊपर भी अकुश की आवश्यकता है। यह अकुश पवित्नता का है| 
सा मे अज्ञन्यास के पश्चात्‌ अद्भमार्जन करते हुए. हम बोलते है-- 
“भू; पुनातु शिरसि”-हे प्रभो, मेरे बज्ञवान एवं यशस्वी शिरनेत्र*आदि 
पवित्र हों |” इस प्रकार बल, यश तथा पविन्नता के सोपानों पर चढते 
हुए हम क्मन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियो को विकसित और सस्क्ृत करते जाते 
हैं। इनके साथ अन्तःकरण चतुष्टण भी विकसित एव सस्कृत होता 
नाता है | खाध्याय, तप तथा ईश्वर प्रशिधान द्वारा मन-बुद्धि आदि 
की सस्कृति ओर पवित्रता मानव को ऊँचा उठा ले जाती है | इन 
सभी उत्पादनों से मानव के सदाचार की प्रतिष्ठा होती है। वह सत्‌, 
शुभ, पवित्र, कल्याणकारी आचरण वाला बन जाता है। यह आचार 
ही परम धर्म है| मानव का सदाचार ही विकास और उसका विकास 
ही सदाघार है। जिसको यह चरित्रधन, यह आचार-सम्पत्ति, यह पवि- 
त्रता प्राप्त नहीं हुई, वह अपावन मानव अन्न है। हमें अन्न नही, 
श्रन्नाद बनना चाहिए | अन्न हमारा स्वामी या शासक न हो, हमें अन्न 
का स्वामी श्रोर शासक बनना चाहिए | मानव की यही मानवता है, 
यही उसका विकास, यही उसकी प्राप्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सम्पत्ति है। 


|] 
आगे या पीछे ! 

विधाता ने सभी प्राणियों को आँखें दी है ओर वे शरीर के अ्रग्रिम 
भाग मे है, पीछे नही | इसी कारण सभी प्राणी अपने सामने या आ्रागे 
देखने की सामथ्य रखते है | अकेला मानव ही ऐसा प्राणी है जो पीछे, 
दायें, बायें सभी ओर देखता है, शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक 
दृष्टि से भी | मानव मैं मानसिक दृष्टि का ही अधिक महत्व है। पशु 
में मानसिक शक्ति का एकान्त अभाव तो नहीं, पर वह अविकसित, 
अनुन्नत अर तिरोहित रूप मे ही उसके अन्दर रहती है--भूख, प्यास, 
छुख-दुःख आदि की अनभूतियाँ उसे भी होती है, पर जो ज्ञान का विकास, 
चेतनता का विस्तार मानव में दिखलाई देता है, बह पशु, पक्षी आदि 
अन्य प्राणियों में दिखलाई नही ढेता | इसी कारण जो पीछे नहीं देखता 
या देखने की सामर्थ्य नहीं रखता, वह मानव नहीं, मानव रूप में पशु है। 

मानव आगे भी देखता है और पीछे भी | कभी कभी तो आगे 
देखने के लिए पीछे देखना अनिवा4 होजाता है। जो पीछे नहीं देखता, 
वह आगे के मार्ग को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता | प्रत्येक सस्कृत 
व्यक्ति और विक्रसित समाज अपने अतीत से प्रेरणा प्र/प्त करता है 
और जो त्ुटियाँ पीछे हो चुकी है, उन्हे दृष्टि मे रखकर भावी जीवन का 
कार्यक्रम निश्चित करता है। उन्नति का यहीं सुगम एवं सफल मार्ग 
है | परन्तु जो प्राणी उन्नत होकर अपनी उसी उन्नत अवस्था मे संतुष्ट 
हो जाता है, अथवा अपनी पिछली चुटियो और न्यूनताओं पर विचार 


[ धर | 
नहीं करता, अपनी निर्बलता को जानकर भी उससे चिप रहता है, 
सबल बनने के लिये अ्रने श्रन्दर से उन्हें निष्कासित नही करता, ऐसा 
प्राणी न ती -अ्प ने विगत जीवन से प्र रणा ही पाता है और न भविष्य 
के लिये कोई मगल निर्देश | पीछे न देखने का परिणाम यह होता है कि 
ऐसा व्यक्ति किसी स्पष्ट निर्देश के अभाव मे, भावी जीवन-पथ पर 
चलता हुआ, पग पग पर ठोकरे खाता है और ओधे मुह गिरता है। 
इसी कारण उन्नति की सरणी में मानव जैसे चेतन, शान-सम्पन्न प्राणी 
को पीछे देखना श्रावश्यक होबाता हैं। आगे चलना है तो पीछे 
देखना ही पड़ेगा। भविष्य के लिये अतीतकाल मार्म-प्रदर्शा का 
काय॑ करता है। कोई भी सभ्यनाति अपने अतीत को विस्म॒ति के 
गर्भ में डाल कर श्रागे नहीं बढती | सबको अपने श्रतीतकाल पर 
अभिमान होता है और यदि यह अतीत उन्नतिपथगामी विचारधाराओं 
से ग्रोतप्रोत हो, आत्मा को विकसित, सस्कृत, आलोकित एवं श्र'हादित 
करने वाले क्रिया-कलाप से मडित हो, श्र+्युद्य और निःभश्रेयस दोनों 
क्षेत्रों मे भूरि भूरे मगल-विधायक आदशों का स॒ष्टा हो; तब तो उस 
समाज के लिये इस परमोज्ज्वल श्रतीत को बार बार सामने लाना अत्य- 
न्‍्त आवश्यक होजाता है। इसी के आलोक में वह समाज लोक-पथ 
पर अग्रसर, होता है, उतका सदाचार मार्ग निर्मित होता है, उसकी नेतिक 
भौतिक, आत्मिक सभी पद्धतियाँ स्पष्ट एवं विशद बनती है और पुण्य- 
पथ प्रशसस्‍्त हंता है। जैसे नाव का खेनेवाला पीछे देखता है और डाँड़ 
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प्रगतिशील बन कर आगे बढ जाते है | पशु यह नहीं कर सकता, उमसमें 
यह शक्ति ही नहीं है। पशुओं मे शुकर तो शरीर से भी न मुड़ने के 
लिए, प्रख्याति प्राप्त कर चुका है। यदि कोई मानव या देशे भी पशु के 
अनुकरण पर अपने अतीत से लाभ उठाना नहीं चाहता, पीछे दृष्टिपात 
करना उसे अनुचित और निरथंक प्रतीत होता है, तो वह भले ही अपने 
को पशु कोटि में डाले रहे | उसकी चेतना अन्दर बैठी हुई उसे अवश्य 
धिक्कारेगी । गीता के शब्दों में ऐसा ग्राणी या जाति, ऐसा समाज या 
देश आसुरी कोटि मे आता है, जो किसी की कुछ भी बात घुनने को 
उद्यत नही; अपने पूर्वजों की मान-मर्यादा को धता बता कर, अपने तथा- 
कथित सिद्धाग्तों से हठ-पूर्वक्त चिपटा हुआ, जो अपने व्यक्तित्व को ही 
सब कुछ मानता है, अपने स्वार्थ के अतिरिक्त जिसे स्व'न मे भी पराथे 
नही सकता, जो अहम्मन्य, दुगग्रही, अपने को ही सिड, बलवान और 
ईश्वर समझता है और अपनी वेयक्तिक श्राकांक्षाओं कौ पूर्ति के लिए 
अन्य सबका उपयोग करना चाहता है, ऐसे प्राणियों या देशों को प्रकृति- 
माता या मानवता अपने अचल में कभी स्थान नही देती। प्रभ्ठु को 
शाश्वत नियम-शड्डला के पाश उन्हे जकड़ लेते है ओर अपनी विकराल 
दंष्ट्राओं हारा चबा जाते है । 

पीछे देखना मानव को ही आता है।पीछे आँखें न होने पर भी वह 
पीछे देखने की शक रखता है| उपनिषद्‌ का ऋषि कहता है कि पुत्र 
पिता का स्थानीय हैं, उसका प्रतिनिधि दे, उसीका दूसरा रूप है। पुत्र 
अने पिता के छोड़े हुए कार्य को पूरा करता है। प्रिता जिस कार्य को 
जहाँ से छोड़कर गया है, पुत्र उस कार्य को वहाँ से आगे बढाता है। 
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यदि पुत्र को अपने पिता के छोड़े हुए कार्य का ही ज्ञान न हो, तो वह 
उसे आगे कैसे बढा सकेगा ? और यदि कही कुपुत्र निकला, तो अपने 
पिता के किये कराये कार्य पर भी पानी फेर देगा । सुपुन्न वह है, जो पीछे 
देखता है, अपने पूर्वजों की कमाई को शधुरक्षित रखता हैं और आएने 
पुरुषार्थ द्वारा उसमे कुछ न कुछ बृद्धि कर जाता है। पीछे देखकर वह 
क्षेम की प्रतिष्ठा करता है ओर अपने पोरुष द्वारा प्रगतिशील बन कर, 
श्रागे देखकर, वढ़ योग की सिद्धि करता है | जिसका योग-क्षेम बन गया, 
वह वास्तव में घन्य है। पर उन प्राणियों को क्‍या कहा जाय, जो पीछे 
देखने को बुरा समझते हैं; अपने पूर्वजों की थाती को विनष्ठ करने पर 
तुले है, जिन्हें अपनों से नही, परायों से प्रेम है और जो आगे बढने 
की दुराशा में अपनी सुदृढ एवं निश्चित आधार भूमि को भो छोड़ देना 
चाहते हैं। मुझसे कोई पूछे, तो मै कहँँगा, भाई, आगे देखने मे पीछे 
देखना भूल मत जाओ । आगे भी देखो ओर पीछे भी | मानवता 
इसी मे है। 





कफ 6१ 

छ्ान्दस और कवि 
वैदिक काल मे कबि, ऋषि, विपश्चित, विप्र, सूरि आदि कतिपय 
शब्द लगभग समानार्थक थे। इनका अर्थ विद्वान, धष्टा, विशेषश्ञ ओर 
ज्ञानी होता था | वैदिक कवि ही ऋषि थे | वैदिक मन्त्रों को शब्दों में 
उतारने वाले और उनका अर्थ समझने तथा समझाने वाले करत ही 
ऋषि कहलाते थे | यास्क ने ऋषि का अर्थ मन्त्रद्शा लिखा है। जिन 
तीन ऋषियों से वेदत्॒यी का आविर्भाव माना जाता है, वे अग्नि, वायु 
और सूर्य के नाम से प्रसिद्ध है| अ्रप्मि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेंद ओर 
सूर्य से सामवेद निकला या प्रकट हुआ । ७ अथर्ववेद ऊपर लिखी 
बेंदत्रयी का सर्मान्वत रूप है। इसे आगिरस वेद भी कहा जाता हैं। 

अथव वेद इस प्रकार अगिरा ऋषि से उत्पन्न हुआ। 
मनु ने अग्नि ओर वायु दो नामों मे कोई परिवर्तन नहीं किया, 
परन्तु सूर्य के स्थान पर उन्होंने रविनाम रखा है |&8 कही कही 
सूये को आदित्य भी लिखा हुआ है। सूर्य, रवि और आदित्य 
तीनों नामों की निरुक्ति प्थक प्रथक हैं, यद्यपि लौकिक संस्कृत 
में तीनों शब्द पर्यायवाची है। अथर्वबंद का ऋषि कही अथवोगिरस, 





>अग्ने ऋ ग्वेदः वायोयंजुर्बेदः सूर्यात्‌ सामवेद; | शतपथ ११०४-२-३ 
» (५ ग्रग्निवाथुरविम्यस्तु त्र4 ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यशसिद्धयर्थमू ऋग्यजु' सामलक्षणम्‌ ॥मनु० १०२३) 
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कही आगिग्स और कही ब्रह्मा लिखा गया हैं। अ्रथर्व का मूल श्र है, 
अ्रनही, थव-विचलित होना, श्रथात्‌ जो विचलित नहीं होता, निष्कप, 
एकरस ओह अविचल बना रहता है, वह अथर्वा है। ब्रह्मा का श्र्थ 
है--बड़ा ; महान्‌ू | जो जितना ही अधिक महान्‌ है, वह उतना ही 
अधिक अविचल है| अतः अथर्व का एक अर्थ हुआ बह्मा । अथर्व 
वेद इसी आधार पर ब्रह्मवेद भी कहलाता है। मनु के शब्दों मे ब्रह्मा 
ने अग्नि, वायु ओर रवि से ऋक-यजु-साम लक्षण वाली सनातन 
वेदत्यी को यज्ञ की सिद्धि के लिये दुह्ा अर्थात्‌ प्रातत किया। अतः 
ब्रह्मा को प्रथम वेद प्रचारक कह्दा जाता है | 

वेद-मन्त्रों के ऊपर इस समय कुछ ऋषियों के नाम भी लिखे 
रहते है | इन ऋषियों ने इन मन्त्रों अथवा सम्पूर्ण पूक्तों का विशेष 
रूप से प्रवचन तथा प्रचार किया था। ये नाम सृष्टि के प्रारम्भिक 
काल के प्रतीत नहीं होते | फिर भी जिस थग में ये ऋषि हुए, उस 
समय तक कवि और ऋषि एक ही थे, उनमे अन्तर नहीं आया 
था--विरोध उत्पन्न होने की तो शका ही नहीं की जा सकती | वेद के 
अधिकाश मन्त्र काव्यबद्ध है, छान्‍्दस है, कविता के रूप में है। 
उसका थोड़ा सा भाग गद्यात्मक है| उस समय तक वैदिक कवि था 
और कवि वैदिक था। काव्यबद्ध रचना के रूप मे ऋषि प्रगट होता 
था और ऋषि के दर्शन रूप मे कवि का रूप दिखाई देता था। 
चिन्तन, दर्शन, साक्षात्कार कवि की विशेषता थी और सम्यक शब्द, 
सम्यक पद-योजना, उपयुक्त वाणी ऋषि की विशेषताये थी। “अन्तर मे 
बाह्य और बाह्य मे श्रन्तर' “विचार मे वाणी ओर वाणी में विचार” ऐसा 
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ग्रोत-प्रोत था कि एक को दूसरे से प्थक करना अ्रनावश्यक, श्रनुचित 
एवं श्रसम्मव था | ऋषि में कवि ओर कवि में ऋषि घुला-मिला था। 
वैदिक छान्‍न्दस कहलाता था ओर छान्दस वैदिक | लोकिकता ओर 
पारलौकिकता का यह सुन्दर संगम था । 


काल बड़ा बलवान है | उसने इन दोनों को एक न रहने दिया । 
यास्क के समय मे बैंदिक शब्दों को समझने वाले ऋषि नहीं रहे थे ओर 
ऋषियो के साक्षात्कार को प्रगट करने वाले शब्द वित्मत हो चुके थे। 
अन्तर एव बाह्य में पार्थकय आ चुका था । लौकिक काब्यों की रचना 
होने लगी थी | जनता का मन उनमें रमने लगा था। वैदिक भत्र 
शोभा की सामग्री अवश्य थे, पर जनता से दूर थे ओर इसी हेतु अस्पष्ट 
एवं अज्ञात | कालान्तर में उनकी यही अ्स्पष्य्ता उपहास और काज्ञों 
का भी कारण बन बैठो । जनता तो उसी वस्तु को चाहती है, जो उसके 
काम को हो | जो उससे दूर है, उसमे उसकी रुचि नहीं रहती | अतः 
दैदिकों की अपेज्ञा कवि जनता के अधिक मेल मे आगये। उनका 
सम्मान बढ़ गया | धन और ऐश्वर्य उनके साथी हो गये | वेदिकों का 
तिरस्कार प्रारभ हो गया। यह था वेदिकों ओर कवियों को भिड़न्त 
का प्रारम्भ ! 
बैदिक निःशेष तो हो नहीं गये थे । अपना पराभव अनुभव करके 
उन्होंने जनता की ही रुचि पंर अपनी छाप लगाना प्रारम्भ किया। 
जनता वेद से दूर हो गई थी, उनकी अस्पष्यता अतणव अनावश्यकता के 
कौरण । बैदिको ने कद्दा--“वबेद तुम्हारे लिये हैं ही नही, वे तो ऋषियों 
की वस्तु हैं, त्यागी और तपसती ब्राह्मणों के लिये है । जो लौकिकता मे, 
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बाह्य विलास मै, शरीर-तृप्ति मे, प्राण-पोषण में, घन-कौति कौ कामना 
में निरत है, वे वैदिक नहीं है, वेद उनके लिए नहीं हैं |” छान्‍्दस 
शब्द अपनेव्याचीन अर्थ मे वेदिक के लिये ही प्रयुक्त होता रहा। 
पाणिनि और उसके परवर्ती काल तक यही दशा रही | अतः वैदिक 
श्रौर छान्‍न्दस एक रहे ओर लोकिक कवि इनसे प्रथक | 

वैदिक और कवि का यह अन्तर बढ़ता ही गया | वैदिक अपने 
आपको सत्य का शोधक, समर्थक और दृष्टा समभते थे, दूसरे शब्दों में 
परोज्ष, परलोक ओर अध्यात्म का धनी अनुभव करते थे, अतः कवियों 
को उन्होंने लौकिक, मिथ्या कल्पनावादी, भक्ूडा और अविश्वसनीय 
कहा । प्लेयो कवियों से इतना चिढा हुआ था कि उसने अपनी रिप- 
ब्लिक मे उन्हे कोई स्थान ही नही दिया, बाद में उसने श्र वश्य कवियों के 
साथ थोड़ा-पा सामंजस्थ किया-। भारत में भी कुछ ऐसी ही अवस्था 
रही | स्री और शुद्र तो थेदों से परथक कर ही दिये गये थे, या हो ही 
गये थे, जैसा पूर्व लिखा जा चुका है; अन्य साधारण जन भी उनसे दूर 
ही थे | अतः इन सबके लिये कविता रह गई | रामायण और महाभारत 
रह गये | थोड़े ज्ञान-धनी ब्राह्मणों को छोड़कर ब्राह्मणों का अधिकाश 
भाग भी वेद से दूर हो गया और कविता को अपनी जीविका का साधन 
बना बेठा | लोक रुचि ही इस ओर थी। अतः वह भी इस ओर कुक 
गया । गैदिक वर्ग पौरोहित्य कार्य तक सीमित रह गया ओर लौकिक 
ब्राह्मणों ने इस वर्ग को हीन दृष्टि से देखना प्रारम्भ कर दिया । पुरो- 
हितों के साथ विवाह आदि सम्बन्ध करना वजित सा हो गया। 

लौकिक ब्राह्मणों ने कविता को अपनाकर उसकी बाह्य बेश-भूषा 
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संवारने में अपनी प्रतिमा का प्रयोग किया | अल्कार, रस, ध्वनि, रीति, 
शब्द शक्ति, गुण तथा दोपों का सम्यक विवेचन ओऔर' विश्लेषण अपनी 
चरम सीमा पर पहुँच गया | मध्यकालीन ब्राह्मण की विशेषता वेद के 
परिज्ञान पर नहीं, कविता सम्बन्धी इन्ही शक्तियों के धुब्ोध पर आश्रित 
थी | थेद की उपेक्षा ओर कविता की अपेक्षा किसी ने निम्नाकित 
श्लोक मे इसी आधार पर घोषित की है;--- 

नैंव व्याकरणजमेव पितरं न श्रातर ताकिक्म्‌ | 

मीमासा-निपुण नपुसकर्मिति जात्वा निरस्तादग ॥ 

दूरात्मकुचितेव गच्छुति पुनश्चाणदाग च्छानदसम्‌ | 

काव्यालकर्णशमेव कविता कान्‍्ता चृर्ण'ते स्वगम ॥ 

छान्दन अर्थात्‌ गैदिकों से कवियों का ऐसा भागना जेसे कोई 
चाण्डाल की छाया से भागता हो, मीमासकों को नपु सक ससकना, 
जैयाकरण ओर नेयायिक अथवा तार्किक को पिता और भाई के समान 
समझकर भी दूर रखना और केवल अलकारज्ञ को ही वर्ण करना- 
ऐसी बातें है, जो कवियों के मुख से तभी निकत्ी होंगी, जब बैदिकों ने 
उन्हें चिढ़ाया होगा या किसी कारण-वश दोनो में विरोध की भावना 
प्रबल हुई होगी । 

ब्राह्मणों के ये दो भेद वैदिक ओर कवि दाक्षिणात्यों के भट्ट शब्द 
में निहित हैं। भट्ट का अर्थ वैदिक और कवि, वेदपाठी तथा काव्य- 
रुचयिता दोनो ही होता हे, ऋर अर्थ की इसी विभिन्नता के कारण वेद- 
पादी ब्राह्मणों का वर्ग काव्योपजीदी ब्राह्मणों से पृथक होगया है। वेसे 
समय-समय पर वेदपाठी ब्राह्मणों मे भी काव्योपजीबी ब्राह्मण हुए. है और 
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काव्योपजीबी ब्राह्मणों में वेदपादी ब्राह्मण हुए है। आर्य जाति ने वेदों 

को पकड़ा है; पर काव्य का उसने एकदम तिरस्‍्कार नहीं कर दिया | 

पारलौकिकर्ता और ऐहिकता दोनों का सुन्दर सामजस्य करना ही आर्य 

जाति का प्रधान लक्ष्य रहा है। यह सामजस्य ही आर्य-सस्कृति की रीढ़” 
है | जो वैदिक होकर कवि से भागता है या कवि होकर वैदिक से चिढता 

है, बह श्रनर्थ करता है। कयाद ऋषि के शब्दों मे हमे अभ्युदय और 

निःश्रेयत, लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति करनी 

चाहिए. | एक आर्य को धन-वैभव से समृद्ध होकर ही निश्चिन्‍्त नहीं हो 
जाना चाहिए, उसे श्राध्यात्मिक सम्पत्ति का धनी भी होना चाहिए । 
छान्‍्दस और कवि इन दो शब्दों के ऐतिहासिक विवेचन मे यही सार 
सन्निहित है । 


वेदिक शिक्षा 


बालक का सीधा सम्बन्ध अयने माता-पिता से होता है। माता- 
पिता के श्रतिरिक्त परिवार में भाई-बहिन भी होते है। इन सबके साथ 
बालकों का व्यवहार केसा होना चाहिए, इसे हम वेद मन्त्रों के आधार 
पर नीचे लिखते हैः-- 
अनुव्रतः पितुः पुत्रों मात्रा भवतु संमनाः । 
मा श्राता श्रातर द्विज्ञन्मा स्वभारमुत सवा । 
सम्यञ्चः सत्रता भत्वा वाच वदत भद्गया | 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वियोष्ट सराधयन्तः सघुराश्चरन्‍्तः | 
श्रन्यो अन्यस्में वल्शु बदःत एत सप्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोमि । 
समानी प्रपा सह बोइन्नभागः समाने योक्‍त्रे सह वो युनज्मि | 
सम्यश्चोडग्नि सपर्यतारा नाभिसिवाभितः | 
अथवें० काड ३, अ० ६, सू० ३०, ३१ मत्र २, ३े तथा ४, ६ 
परिवार के अन्दर पुत्र को पिता के अनुकूल व्रत बाला होना चाहिए। 
उसका आ्राचरण पिता के समान हो। उसका मन माता के साथ प्रीति- 
युक्त हो । माता के मन को कष्ट पहुचाना पुत्र के लिए किसी भी प्रकार 
उचित नही है। शास्त्रों मे माता का स्थान सो गुरुओं के समान है। 
यद्षि किसी स्थान पर माता-पिता तथा अन्य गुरुजन बैठे हों तो सबसे 
पहले पुत्र को माता का चरण-स्पर्श करना चाहिए. | प्रत्येक बालक अपनी 
मां के अग-अंग से उत्पन्न होता है। अतः उसका परम पावन कतंध्य 
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माता के साथ समनाः होकर रहना है। माता के मन के अ्रनुकूल 

आचरण करना और उसे प्रसन्न रखना पुत्र के लिए परम आवश्यक है। 

जो पुत्र माता के हृदय को प्रसन्न करने वाला है और पिता के अनुकूल 

अपना आचरण बनाता है अर्थात्‌ सदाचार के सम्बन्ध मे पिता का« 
अनुकरण करता है, उसकी आयु, विद्या, बल ओर यश बराबर बढते 

रहते है | माता-पिता के पश्चात्‌ परिवार में भाई और बहिन का सम्बन्ध 

है। बालक को अपने भाई और बहिनों मे से किसी के साथ किसी भी 

अवस्था मे द्वेष नही करना चाहिए | उनमें पारस्परिक प्रेम इतनी अ्रधिक 

मात्रा मे होना चाहिए कि कोई भी ध्यक्ति उन्हें देखकर उनके समान 

गुण-शील आदि से प्रभावित हो। सत्रत बनना बालकों के जीवन मे 

समान गुण, कर्म, स्वभाव वाला बनना है। ऐसे ही बालकों के मण्डल 

को देखकर एक अपरिचित ध्यक्ति भी उनकी कुलीनता से स्वतः परिचित 

होजाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम और उनके बन्ध॒श्नों के शील 

स्वभाव का ऐसा ही आकर्षक वर्णन किया है। बालक जब एक दूसरे 
के'साथ मिलें, उम समय उन्हे अत्यन्त भद्र-भाव-पूर्वक घुखदायिनी वाणी 

बोलनी चाहिए | वाणी मे अमृत और विष दोनों भरे पड़े है | हम चाहे 
तो उससे अमृत की वर्षा कर सकते है ओर यदि इच्छा हो, तो वाणी से 
विष भी उगला था सकता है | एक कुलोन बालक अमृतमयी वाणी का 

प्रयोग करता है, परन्तु सस्कार और व्रत से विहीन बालक अमृत के स्थान 
पर जिह्ा से विष को डगलता है। अमृत की वर्षा करने वाले बालक 

का सम्मान होता है, परन्तु जो विष/क्त कद्ृक्तियाँ और गाली-गलौज 

बकता। है, उसकी ओर कोई भी अच्छी दृष्टि से नही देखता । 
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बालकों को चाहिए कि वे श्रेष्ठ विद्यादि गुणों को धारण करने वाले 
बने । वे चेतना-युक्त हों | प्रमाद और आलस्य से हटकर सज्ञान बने । 
जिस कार्य को हाथ में लें, उसे करके छोड़े और सब पय्ूथर मिलकर 
३ के समान कत्तव्य-निष्ठा को भावना से युक्त हों। उनमे विगेध 
ओर वेसनस्थ का भाव घर न कर सके । एक दूसरे के लिए. मधुर और 
प्रमयुक्त भाषण करते हुए आगे बढ़े । एक दूसरे के सुख मे सुखी और 
दुख मे दुखी होते हुए समान मन वाले बनने का प्रयत्न करें। जिनके 
सन एक से होते हे, जिनका चिन्तन और विचार समान होता है, 
उनकी शक्ति बढती है | एक व्यक्ति के विचार मे ओर कई व्यत्तियों के 
एक जेसे विचार मे महान्‌ अन्तर है। जो विचार एक व्यक्ति मे ही केन्द्रित 
है, वह अपने विरोधी विचारो की प्रबलता मे हवीन और असमर्थ होबाता 
है । परन्तु कई व्यक्तियो के हृदयों से उद्भृत समान विचारधारा बलवती 
होती है और अपने विपक्तियों की विचारधारा से डट्कर मोर्चा लेती है। 
सद्भठन मे बल है। अतः बालको को चाहिए कि वे समान विचार वाले 
बने, तभी उनके विचारों का महत्व प्रकट होगा | 
वेद कहता है कि सब बच्चो को एक साथ और एक जैसा भोजन 
करना चाहिए। उनके पानी पीने का स्थान भी समान हो। इस 
सम्बन्ध में स्वास्थ्य की अवस्था-विशेष मे अपवाद किया जा सकता है, 
परन्तु सामान्यतः भोजन ओर पान सब बालकों का एक जैसा ही होना 
चाहिए. | एक सत्त खाने वाला हो और दूसरा हलुवा-पूड़ी का विल्ास- 
मंध भोजन करता हो, तो स्वभावतः दोनों के रहन-पहन, चिन्तन और 
, छंस्कार भिन्न-भिन्न होंगे | यह भी सम्भव है कि दोनो विपरीत दिशाओं 
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में जाते हुए एक दूसरे के घोर शत्रु बन बैठ । अ्रतः वेद की शिक्षा के 
अनुकूल सभी बालकों को समान भोजन-पान की सुविधा मिलनी 
चाहिए, | किसी भी देश के बालक समान परिस्थितियों में समान उत्तर- 
दायित्व के बोक को वहन करने वाले तभी बन सरकेगे। बालकों को एक 
साथ मिलकर भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, । प्रभु के वन्दन श्रौर 
कीर्तन में पक स्वर से उठी हुई समवेत ध्वनियाँ अत्यन्त मद्धलमयी होती 
हैं। वातावरण में एक साथ गू जकर वे अ्रन्तरिक्ष की विचार तरक्षों मे 
पवित्र लहरियाँ उत्पन्न करने मे समर्थ होती है। सम्मिलित स्वर से किया 
हुआ कीर्तन पवित्र वायुमएइडल को जन्म देकर ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता 
है, जो मानवता के लिए अत्यन्त कल्याणकारी है| वेद ने इसीलिए प्रभु 
की सम्मिलित प्रार्थना पर इतना अधिक बल दिया है। 
यां मेधां देवगणा: पितरश्रोपासते | 
तया मामद मेधया अग्ने मेघाविन कुछ | यजु० ३२-१४० 
इस बेद मन्त्र मे प्रभु से मेधा--बुद्धि की याचना की गई है। हमारे 
पूर्वज इसी मेधा की उपासना करते थे | प्रत्येक बालक को अ्रपने पूर्वजों 
के पद-न्चिह्ों पर चलते हुए मेधावी बनने का प्रयत्न करना चाहिए | 
बुद्धि को विकसित करने मे विद्या का बड़ा हाथ हैं। जहाँ से भी हो, हमे 
विद्या अहणु करनी चाहिए | शिक्षित होना मानव के लिए, मेधा के द्वार 
का खुलना है, अतः उपयोगी तथा आन्तरिक शक्तियों का विकास करने 
वाली विद्या से सम्पन्न होकर बालक अपने अन्दर सोई हुई मेधा को 
जागशत करे | वेद ने एक स्थान पर लिखा है कि जब मेधा बाणतनहो 
जाती है, तो वाणी का कोई भी विषय, वा मय का कोई भी विभाग, 
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आँख से श्रोकल नही रह सकता । प्रत्येक विषय का ज्ञान हस्तामलकवत 
प्रत्यक्ष हो उठता है। 
इच्छुन्ति देवा; सुन्वन्त न स्वप्नाय स्पृहयन्ति | ,० 
यन्ति प्रमाद अ्रतद्रा। ॥ ऋ० ८-२-१८ || 
प्रभु परम जागरूक है| उनके साथ देब भी जाग्रप्त रहते हुए प्रमादी, 
अलसी एज़ सोने वाले प्राणियों को दरड दिया करते है | वे क्रियाशील, 
कर्मठ, कर्तव्य-पालन में तत्पर व्यक्ति की कामना करते हैं, परन्तु निद्रा- 
ग्रस्त व्यक्ति को कभी नहीं चाहते। प्रत्येक बालक को इन देवताओं की 
सक्ञति मे रहकर सदेव जाणत रहने का बत लेना चाहिए | प्रमाद और 
आलस्य जीवनघारा को कुण्ठित करने वाले है | चेतना का स्फुरण सतत्‌ 
क्रियाशील रहने पर ही होता है। मानव का महत्व उसकी चेतना मे 
निहित है। जो सोता है, उसकी चेतना सोती है, परन्तु जो जागता है, 
उसकी चेतना भी जगमगाती रहती है | बंद में एक अन्य स्थान पर कहद्दा 
गया है कि जो जागता है, ऋचाये उसकी कामना करती हैं, सामगीतियाँ 
स्तुति करती हुईं उसके पास पहुचती है और परम पावन सोमरूप प्रभु 
उसके अन्दर अपना घर कर लेते है। अ्रतः प्रत्येक बालक को जागरूक 
बनना चाहिए। गीता में कहा गया है कि युक्त आहार ओर विहार तथा 
युक्त स्वन और जागरण योग की सिद्धि कराने वाले है | अतएव अ्रयुक्त, 
अनुचित एवं अनावश्यक सोने की ओर किसी भी बालक को नही बाना है । 
भद्र कर्णोमि: शणुयाम देवाः भद्र पश्येसाक्षुभियंजत्रा। । 
स्थिरे रगेस्तुष्टुवा _ सस्तनूमिव्“शेमहि देवहित यदायुः ॥ 
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कानों से भद्र अ्रर्थात्‌ भली बातें सुनना और आँखों से भद्र अर्थात्‌ 
शुभ दृश्यों का देखना जीवन के विकास के लिए आवश्यक उपादान हैं। 
हमारी शानेन्द्रियों मे आाख ओर कान दोनों ही मुख्य हैं, हमारे जीवन 
का अधिकांश व्यापार इन्ही दो के सहारे चलता है। यदि इन दोनों के 
द्वारा हमने भद्र का सेवन कर लिया, शुभ एवं कल्याणकारी तथ्यों का 
उपार्जन कर लिया, तो हमारा जीवन घुददढ भूमि पर खड़ा होकर सत 
श्रोर प्रकाश की ओर जा सकता है | यदि ऐसा न हुआ तो कल्याण की 
प्राप्ति असंम्भव है | श्ञानेन्द्रियों के साथ हमे अपने शरीर के अन्य अड्लों 
को भी सुदृढ़, करना चाहिए। रोगों का अड्डा बना हुआ शरीर किसी 
काम का नहीं होता । श्रड़ों की दुबंशता किसी भी समय जवाब दे 
सकती है। अतः सुदृढ़ और सबल अडछ्लों के द्वारा ही हमे अपनी जीवन- 
यात्रा मे पग पग पर सहायता मिलती है। उपनिषदों के ऋषियों ने कई 
बार इस बात को दुदराया है कि हमारे शरीर के अड्गज श्रद्ञ मे अवतरित 
होकर देवों ने अपना स्थान बना लिया है। अतः हमारी आयु भी इन्हीं 
देवी विभूतियों ने निश्चित कर रखी है। इसलिये हम मे से प्रत्येक व्यक्ति 
' को चाहिए कि वह इन अड्डों को शक्तिशाली बनावे ओर भद्र श्रवण 
एव दर्शन के द्वारा इन अड्डों से काम लेता हुआ कल्याण की ओर 
श्रग्नसर हो । हमे अपने अन्तः एवं बाह्य दोनों की शुद्धि करनी है । अतः 
' अपने अड्डों को, इन्द्रियों को, वाणी को बलवान बनाते हुए, मानसिक 
तहनशक्ति से सयक्त होते हुए, बुद्धि के तेन और ओज से हमें मण्डित 
होना चाहिए | इसीमे हमारी श्री है, शोभा है ओर धर्म है। परस प्रभु 

हस- सबको शुद्ध , पूत ओर यशिय बनावे । 


सामवेद का अन्तिम अध्याय 


बेदत्रयी मे ऋग्वेद ज्ञानपरक, यजुर्वेद कर्मपरक ओर सामवेद उपास- 
नापरक कहलाता है | अथवंवेद मे इन तीनों के सामजस्य के अतिरिक्त 
कुछ लोकिकता, पर विशेषतः ब्रह्मविद्या का विषय है। सामवेद में साम 
का अर्थ शान्ति अ्रथवा प्रभु के साथ साम्य ओर समीपता का भाव है | 
अंग्रेजी के ?59]77 शब्द का भी यही अर्थ है । 

प्रभु के समीप बेठना, उसकी उपासना करना, भक्ति भाव से विभोर 
होकर उसमे ड्रब जाना, जीवन-कृतकृत्यता की पराकाष्टा है; पर साधारण 
रूप से इस अवस्था की प्राप्ति के लिए अनुकूल वातावरण की श्रत्यन्त 
आवश्यकता होती है | प्रतिकूल वातावरण मे सम्यक्‌ सिद्धि की उपलब्धि 
असम्भव है । 

बेद ने मानव-जाति को श्रार्य और दस्यु दो भागों मे विभाजित किया 
है। दस्यु का अर्थ है--बत-मंग करने वाला, मर्यादा तोड़ने वाला, नियम 
का न मानने वाला | दस्छु से मिलता-जुलता एक ओर शब्द है--इंषल। 
वूषल का अर्थ है--बृष को, धर्म को (बृषोड्यं धर्म:) नष्ट करने वाला | 
वेद ने ऐसे अब्रती , नियम का उल्लइ्नन करने वाले, धर्म को नष्ट करने वाले 
दस्युओं को शिक्षित, शासित एवं वशौभूत करने की आज्ञा दी है। यही 
नही, यदि वे समकाने-बुकाने से उचित मार्ग का अवल्लम्बन न कर, तो 
गजनीति ने उनके वध को भी वैध माना है। वध (५४१0]८7८८) श्रथवा 
हिंसा शब्द से घबराने की आवश्यकता नहीं | इस कार्य-द्वारा एक आये 
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क्षत्रिय दस्यु को उसके उपयोग मे आने वाले शरीर-रूपी साधन से वचित 
कर देता है। आत्मा तो अमर है। वह दूसरा शरीर धारण कर लेता है, 
जिसमे सम्भव है, वह पहले जैसा नियमोल्लद्डन न कर सके और करें भी, 
तो तुरूत पूर्व जम्म "के सस्कार के कारण भयभीत हो जाय। हिंसा की इस” 
मर्यादा को हमे हृदयक्षम करने की आवश्यकता है। 

जब दस्य॒ प्रबल होजाते है, तो मानवता को स्थिर रखने वाले धर्म 
का लोप होने लगता है। इसी हेतु एक आर्य को धार्मिक बातावरण 
बनाने की आवश्यकता होजाती है। यह वातावरण ब्राह्मशक्ति-द्वारा 
उपदेश करने से भी बनता है ओर कज्षात्रशक्ति द्वारा दस्युओं 
को वशीभूत करने श्रथवा उनका वध करने से भी उत्पन्न होता 
है। दोनो ही प्रकारों का अवलम्बन वेध माना गया है। एक दृष्टि से 
ब्राह्शक्ति के सरक्षण के लिए भी क्षात्र शक्ति की अनिवाय॑ श्रावश्यकता 
श्रनुभव होने लगती है। “श्र ण॒ रक्तिते राष्ट्रे, शात्न चिन्ता प्रवर्तते--- 
श्र द्वारा रक्तित राष्ट्र में ही शासत्र-चिन्तन हो सकता है। यह उक्ति इसी 
दिशा की ओर इड्डित करती है। सामवेद के अन्तिम अध्याय में इसी 
क्वात्र शक्ति का विवेचन किया गया है। इस वेद के प्रारम्भिक प्रायः 
तञ्री मन्त्र, थोड़े से सष्टि-विद्या-सम्बन्धी मन्‍्त्रों को छोड़ कर, प्रभु की 
उपासना से ही सम्बन्ध रखते हैं; पर यह अन्तिम अध्याय सम्पूर्ण रूप से 
क्ञात्र शक्ति के अ्रभिव्यजक मन्जों से ही निमित हुआ है । 

सामवेद के इन सत्जो को इस चार भागों में विभाजित कर सकूते 
हैं। कछ मन्त्र ऐसे है, जिनमे सैनिक और सेनानायक के गुणों का 
वर्णुत है । दूसरे प्रकार के वे सन्‍्त्र है, जिनमें सेना के व्यूह-बद्ध करने का 
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उल्लेख है । तीसरे प्रकार के मन्त्रों मे शत्रु पर विज्यय प्राप्त करने के उपायों 
का वर्णन है | चतुर्थ प्रकार के मंत्रो में विश्वासब्ातियों के साथ, जो 
अपने ही अदर निवास करते हैं, केमा व्यत्रह्ार करना चाहिये, इस वात 
शका उल्लेख है । नीचे चारो प्रकार के सन्त्रों को उद्धत किया जाता है-- 


सेनिक एवं सेनापति के गुण 


आशुः शिशानों बृषभो न मीमो,घनाघनः क्षे भणश्वर्णणीनाम | 
' सक्रन्दनोडनिमिष एकवीरः शत सेना अजयत्‌ साकमिन्द्र; ॥ 
सक्रन्दनेना निमिषेश जिष्णुना युत्का रेण दुश्व्यवनेन घृष णुना | 
तदिन्द्र णु जयत तत्सहृष्व युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥१॥ 


दोनों मन्रों मे इद्र शब्द सेनापति के लिए, प्रयुक्त हुआ है। इन्द्र का 
अर्थ है ऐश्वर्यवान्‌ तथा इन्द्रियों की शक्ति से युक्त । जैसे व्यष्टि में 
इन्द्रियों की शक्ति से यकत इन्द्र आत्मा है, वसे ही सेना मे तेनिकों की 
शक्ति से यक्त सेनापति है। यह सेनागति आझाशु अर्थात शीघ्रगामी 
होता है | जहाँ जिस वस्तु को आवश्यकता हो, वहाँ शरघ्न पहुंचाता है 
और स्वय पहुंचता है | यदि सेनापति शीघ्रगामी नहींहै, तो वह निश्चित 
रूप से अपनी सेना का ही, शत्रु सेना द्वारा, सहार करा डालेगा | 
अनेक अवसर ऐसे आग जाते हैं, जब थोड़ा सा भी विलम्ब, अल्प मात्रा 
की भी असावधानी, अपने लिए. हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अतः 
सेनापति को सदेव सावधान, वे गशाली तथा प्रत्युत्नन्ष मति वाला द्ोना 
चाहिए, | अनिमिष का भाव है जागरूक रहना । आलस्य ओर प्रमाद मे 
पड़ने वाला व्यक्ति सेनापति नही हो सकता । शिशान का श्रर्थ है तीदण । 
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मृदुल एवं कोमल स्वभाव वाला ध्यक्ति युद्ध मे सेनापति का कार्य किस 
प्रकार सम्पूदित कर सकेगा, जहाँ उसे न केवल दूसरों को ही मारना है, 
प्रत्युत्‌ अपने प्राणा को भी सदैव हथेली पर रखे रहना है! तीदणता, 
कठोरत', वज़हृदय होना--सेनापति का वह शुण है, जो उसे मातृत्व से 
प्रथक कर नरत्व का अभिमानी बनाता है। माँ के सुदुल स्वभाव के कारण 
बच्चे उसे जल्दी डर लेते है और अपनी हठ पूरी कग लेते हे, पर बाप 
के उग्र स्वभाव के आगे उनको हठ नहीं चलती । वे उसे डराकर, धमकी 
देकर अपना कार्ण सिद्ध नहीं कर पाते । नरत्व की यह कठोरता सेना- 
पति मे ऋवश्य होनी चाहिए । 

सेनापति वृषभ अर्थात्‌ बलवान बैल के समान शक्तिशाली श्रौर 
भयंकर होता है। वह समरांगण में घनाघनः श्रथात्‌ चोट पर चोट करने 
वाला होता है ओर शघ्रु सेना मे क्षोभ उत्पन्न कर देता है| उसका सक्र - 
दन, उसकी ललकार ओर तेज आवाज शज्रुश्रों के छक्क छुड़ा देती है । 
वीर्गवती वाणी सुनते ही दुश्मन का छुदय हिल जाता है, उसके ओसान 
रफूचकर हो जाते है ओर साहत नष्ट हो जाता है। ऐसा जयशील, युद्ध 
करने वाला अच्युत ओर चैथशीज सेनापति श्रकेला होता हुआ भी बल- 
वान हाथों मे हथियार धारण कर शन्रुश्रों को असख्य सेना को विच्वस्त 
कर सकता है | अागे के मन्त्र में उसे अ्रग्नघन्वा कहा गया है | आजकल 
का युद्ध-कौशज्ञ सेनापति को पीछे ओर सेनिकों को आगे रखने में माना 
जाता हैं; पर आया की रणनीति में सेनापति सबसे आगे अद्न-शूल्लो 


से सुमज्ित होकर चलता हैं ओर अपने असीम साहस-प्रदर्शन द्वारा 
सैनिकों के सम्मुख आदर्श उपस्थित करता है | 
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सैनिकों के लिए आगे के मत्र मे गण, वीर और मरुत शब्दों का 
प्रयोग किया गया हैं | सेनापति के गण सैनिक में होने ही चाहिये। वे 
गण है, श्र्थात्‌ समूह ओर व्यूह मे बद्ध होकर अकेले नहीं, किन्तु कई 
मिलकर शत्र सेना का सामुख्य करते हैं | वे वीर, सामथ्य से सम्पन्न एव 
पराक्रम से यकत होते हैं ओर साथ ही व॑ मरुत श्र्थात शत्रुओं को 
रुलाने और मारने वाले होते हैं | सेनापति के समान वे भी निरालसी 
सावधान, विजयशील, घेणवान, इष॒हस्त और बलवान भुजाओं वाले होते 
है| आगे के एक मत्र मे उन्हे गोत्रमिद-शबुव्यूह का वेध करने वाले, 
वज़बाहु-- कठोर धुजाओं वाले, गोविदू- सयमी, इन्द्रियजयो तथा (ध्वी के 
विजेता कहा गया है। इन वीरो का एक विशेषण अदयःदया रहित, 
निर्मम और शतमन्युः-अनेक प्रकार से क्रोध धारण करने वाला भी है। 

सेना की स्थिति तथा व्यूह रचना 

इन्द्र आसान्न ता चृहस्यतिद छिणा यश्षः पुर एतु सोमः । 

देव सेनानामभिमज्जतीना जयन्तीना मरुतों यन्तु अग्नम ॥ 

इन्द्रस्य वृष्णों वरुएस्य राज्ः आदित्याना मस्ता शर्द्ध उम्रम्‌ 

महामनसा भवनच्यवाना घोषो देवाना जयतामुदस्थात्‌ ॥३॥ 

जिन तैनिको का ऊपर वर्णन हुआ है, उनका नेता इद्र है, सेनापति 

है | अथोत--वे सैनिक अपने सेनापति को आजा के अदुतार चलने वाले 
होते है | ये मरुदूगण अर्थात्‌ सैनिक वीर वायु के समान तेजी से आक्र- 
मण करते है । ब्यूइ रचना मे सेनापति आगे है; पीछे सेना है । दक्षिण 
वीब्कोर बृहस्पति, मजणा प्रदान करन वाला पुरोहित, जो युद्ध का उद्द श्य 
यद्ध नहीं अपितु यज्ञ ह-- «सा ममता हैं और प्रसमन्मामने, यश 
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सोसःन्यूज्य भरे रक सोम, (सोमो5स्माक ब्राह्मणाना राजा) ब्राह्मणों में 
विशिष्ट रूप से चमकने वाला, विराजमान होने वाला, श्रोजस्विनी वाणी 
से योद्धाओं के हृदय में उत्साह का सचार करने वाला कवि रहता है | 
इस प्रकार व्यूइ-बद्ध देवताओं को यह सेना, शत्रु सेना को भग्न करती 
हुईं तथा स्वयं बिजयशालिनी बनती हुई आगे बढती है। इन बलवान 
वरणीय, तेजस्वी, श्रपराजित, अ्रखडित वीरों का पराक्रम उप्र होता है । 
वे समस्त भूमडल को अपने वश में कर लेते हैं और इस प्रकार दस्खुश्नों 
का दमन करके आयो के चक्रवर्ती राज्य की स्थापना करते हैं | इन जय- 
शील वीरों का जयघोष सर्व भुवनों में व्याप्त हो जाता है । 
इन युद्धों का उद्द श नीचे लिखे भत्रों मे प्रक. किया गया है ;--- 
विसत्नो विमधो जह्ति विवृत्रस्थ हनूरुज । 
विमन्युमिन्द्र बूत्नहन्न मित्रस्याभिदासतः ॥ 
विन इन्द्र मघो जहि नीचा यच्छु पतन्यतः । 
योडस्मा अ्भिदासति अधर गमया तमः ॥ 
इद्रस्य बाहू स्थविरी युवानों अ्रनाधृष्यो सुप्तीको असच्ो 
तो यड्जीत प्रथमी योग आगते याभ्या जितमसुराणा सहो महत्‌ ॥७॥ 
आया के युद्ध ऐसे मनुष्यों, वर्गों और जातियों के प्रति होते है, जें। 
राक्षस, दूसरों के द्रव्य, सन्‍्पक्ति का हरण तथा शोषण करने वाले, हिसक, 
लोभी, घेरा डालकर सत्पुरुषों के मार्ग मे बिध्न डालने वाले, आततायी, 
धामिक एवं न्‍्याय-परायण पुरुषों को दास बनाने को आकाक्षा करने वाले 
ओर नीच हैं | नीच शब्द में जो घुणा छिपी पड़ी है वह, इन दुरात्माअओरों 
के लिए, सभी श्रार्थ एवं सदाचारी पुरुषों के हृदय से प्रगट होती रहती है ! 


[ ११३ ॥] 


मत्र में कह गया है कि ऐसे हिसकों, राक्षसों, बबंरों एव आततायियों को 
कुचल देना चाहिये, उन्हें नीचे गिय देना चाहिये | इन दुष्ट अछुरो के 
बल को, बड़ी से बड़ी शक्ति को नष्ट करने के लिए आयुब्की अबायें 
युवानौ-तरुण रक्त से ओतप्रोत, बलवान, स्थविरौ-स्तजबूत, सदा स्थिर 
रहने वाली, अनाधुष्यो-कभी न दबने वाली, अ्रस्ञ्यो-शत्रु के लिए असहय 
तथा “योग आगते प्रथमो”-अवसर आ्ाजाने पर सर्व प्रथम उठने वाली, 
राक्षसों पर आक्रमण करने वाली होनी चाहिये | आगे के मन्र में कहा 
गया है “जयन्त त्वा झनुदेवामदन्तु” अर्थात्‌ राक्षसों पर, बबरों पर जब 
आगयो की सेना विजय प्राप्त करती है, तो दिव्यगुणधारी प्राणी प्रमन्न है ते 
है। आयों के युद्ध विश्व मे दिव्य गुणों के प्रसार के शिए ही होने चाहिए | 
जिस हिसा से ससार में सात्विक वृत्ति वाले देवों और सजनों को रक्षा 
और प्रसन्नता सम्पादित हो, वह हिसा मुक्त स्वर से श्लाघनीय है । “कौन 
अधम ऐसी हिसा का तिरस्कार करेगा ! और जो अहिसा शत्रु-क्ष के 
साहस एवं पराक्रम को बढाने वाली सिद्ध हो, जिससे अपना बल दीन 
तथा नीच बर्बरों का बल्ल उत्तरोत्तर उम्र - से - उम्र होता जाय, उसे कौन 
मूर्ख प्रशमा की दृष्टि से देखेगा और अपनायेगा ! 
शत्रु पर विजय ग्राप्त करने के उपाय 
उद्धर्षय मघवनू आयुधानि, उत्‌ सत्वनाँ सामकानाँ सनांसि। 
उत्‌ इत्रहन्‌ वाजिना वाजिनानि उत्‌ ग्थाना जयता यन्तु घोषाः ॥ 
अस्माकमिन्द्र: समृतेषु व्वजेषु अस्माक याइपरस्ता बयस्तु | 
» अस्माक बीरा उत्तरे भवन्तु अस्या उ देवा अबता हवेषु ॥ 
असी या सेना मरुतः परेषामभ्येति न ओजमास्पद्धमाना। 


( ११७ ) 


तां गूहत तमसापत्रतेन यथा एवेषां अन्यों अन्य न बानातू॥ ४॥ 

शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अपने बल पर विश्वास 
करने की आ्यश्यकता है। हमारे हाथों मे हथियार हों, हमारे मन 
उत्साह की लद॒रों ओर हर्ष की घाराओ्रो से ग्रोतप्रोत हों, हमारे अश्वारो- 
हियों के अश्व ऊपर शिर किये नियत गति से चल रहे हों। हमारे रथियों के 
जयघोष दिग्दिगन्त में व्याप्त हो रहे हों । इस प्रकार की यदि हमारी मनो- 
दशा बाह्य वातावरण > साथ एक हो रही हो, तो हमारे वाण निस्सन्देह 
विजय प्राप्त करेंगे ओर हमारी ध्वज्ञा समरागण मे विजय की प्रतीक बनी 
हुई फहराएगी । हमारे वीर सैनिक शत्रु-सेना पर टूट्ते ही उसे ध्वस्त कर 
डालेंगे, क्योंकि दिव्य शक्तियों का रक्षक, वरद हस्त उनके शिर के कपर है। 

ओर यदि शत्रु-अल अपने बल से अधिक बढ़ा हुआ! प्रतीत होता है, 
उसकी सेना हमारी सेना से स्पर्धा करती हुई हमारी तरफ बढ़ती चली 
आरा रही है, तो वेद कहता है कि पहले तो ऐसा घोष करो, जो शत्रु-पक्ष 
को भयभीत कर दे। ऐसे उगायों का अवलम्बन करों, जिससे शत्रु-सेना 
में अन्यकार फेल जाय, उसके सैनिकों के दिमाग और मन किकर्त॑व्य 
बिमूढ़ होबावें, अथवा ऐसी गैस छोड़ो, जिसका विष फेल कर शबत्रु-सेना 
को मूच्छत कर दे ओर तमाच्छादित वातावरण में शत्रुओं के सैनिक 
आपस में एक दूसरे को पहचान न सके | 

अमीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती गहाण अज्ञानि अपे परेहि। 

अभिप्रेहि निर्दह हत्सु शोके र्घेन अ्मित्रास्तमसासचन्ताम | ५ ॥ 

इस मन्त्र में किसी ऐसी व्याथि को शत्रुपक्ष मे फेला देने कहे 
व्यवस्था पाई जाती है जो शत्रुओओ के चित्त को विमोहित करती हुई उनके 
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अज्भों को पकड़ ले और उनके शरीरों का नाश करदे । कोई ऐसी युक्ति 
की जाय जिससे शत्रुओं के हृदय शोक की अम्नि से जल उठे ओर प्रगाढ़ 
अन्धकार श्रथवा मोह से युक्त हो जावें | यदि हमारे हृदयों में उत्साह 
बना रहा और शरत्र ओ के हृदय व्यामोह से श्राइत हो गये, तो हमारी 
विजय निश्चित है। नीचे लिखे मन्त्र कितना उत्साह भरने वाले हैं-- 
प्रेत जयता नर इन्द्रो 5 शर्म यच्छुत | 
उग्र व: सन्तु बाहबों नाधुष्या यथासथ || 
अवसष्टा परापत शुस्ये ब्रह्म सशिते । 
ग॒छ अमित्रान्‌ प्रपद्यस्व मामीपां कच नोच्छिपः ।। ४ ॥ 
सैनिकों । आगे बढो और विजय प्राप्त कगे | परमेश्वर तुम्हें सुख 
और अ्भ्यदय दे | तुम्दारी भुजाये उग्र और बलवान हों, जिससे तुम 
किसी के द्वारा पराभूत न हो सको | 
हे बाण ! मन्त्र-द्वारा तीक्षण किये गये तुम, छोड़े जाकर दूर शत्र्‌ श्रों 
तक पहुचो और उनमे से किसी को भी शेप मत रहने दो । 
कड्ढा सुपर्णा अनुयस्तु एनान्‌ गरभाणामन्न अमो अस्तु सेना । 
सैषां मोचिअपहारश्न नेन्द्र वयासि एनानू अनुसयन्तु सोनू ॥ ६ ॥| 
श॒त्र -सेना के ऊपर गन, चीलें ओर अन्य मांग भक्ती पत्ती दृूट पड़े । 
श॒त्न -दल उनका भोज्य अन्न बन जावे। कोई भी पापी न बच सके | 
पक्षी इन सबको खा नाव | | 
नीचे लिखे मन्त्र में युद्ध की एक और दिशा का सकेत पाया जाता 
है। कभी-कभी ऐसा होता है कि शत्र-उक्ष विलक्षण अख्न-श्त्रों से 
पुत॒जित होकर सदाचार्पक्ष को दबा लेता हैं। उस समय परिस्थिति 
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की गति-विधि को देख कर पर्वतों का आश्रय लेना पड़ता है। येनकेन 
प्रकारेण सुरक्षित *रह कर श्र से प्रतिशोध लेने करा सयोग ढ्ू ढना पड़ता 
है श्रोर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बेद कहता है-- 
मुगो न भीसः कुचरो गिरिष्ठा,, परावत झा जगन्था परस्था: । « 
स॒क सशाय प्रिमिद्ध तिग्म, विशत्रून ताढि वि मुधोनुदस्व ॥४॥ 
जैसे पर्वतों में विचरण करने वाला, कुत्सित अ्रन्न का सेबन करने 
वाला भयकर पशु दूर से आकर अपनी शिकार पर टूट पड़ता है, वैसे 
ही परिस्थिति-वश यदि हमे पव॑तों का आश्रय लेना पड़े, कुत्सित अन्न 
का भी सेवन करना पड़े, तो भी सब कुछु सहन करते हुए, अश्रनुकूल 
अवसर प्राप्त होते ही अपने प्रसरणशील तीकूण वज्र को पेना और प्रखर 
बना कर श्र ओ पर टूट पड़ना चाहिए और श्रार्य- सस्कृति का विव्वस 
करने वाले नारकी अत्याचारियों को नष्ट कर देना चाहिए | मुगरलों को 
प्रचश्ड सेना का सामना न कर सकने के कारण महाराणा प्रताप और 
छुत्रपतिशिवाजी ने इसी नीति का अनुमरण किया था। इसी ग़ुरीला 
(छापामार) चुद्ध-नी ति के प्रयोग द्वारा वे मुगलों की उस सहानू सेना पर 
विजय प्राप्त कर सके थे | जब अकबर के दूतों से महाराणा की निदा सुन 
कर प्रताप के एक सहचर ने कहा कि मदाराखाजी |! अ्रकत्रर आपको 
लुख्चर गिरिचर, ओर बनचर के नाम से पुकारता है, तो महागणा ने 
उत्तर दिया-“गिरिचर कहेंगे चाहे तणचर कहेंगे, चाहे वनचर कहेगे, पे 
श्रमुचर तो कहेंगे ना” -अकबर को कहने दो; यदि बह मुझे पर्वतों में 
विचरण करने वाला, साग-पात, तिनके खाने वाला बनचर कहता है| बह 
यह सब कुछ कह सकता है, पर मुझे अपना अनुचर तो नहीं कह सकता । 
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आयो के हृदयों में बर्चंयो के अनुचर न बनने की वासना जब तक बची 
है, जब तक स्वातत््य की भावना उनके हृदयों में घर किये, हुए है, तब 
तक आर्य जाति को विध्वस्त करने वाला कोई भी माई का लेन प्रथ्वी पर 
वैदा नहीं हुआ | लाख बार प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमारे मार्ग में श्राकर 
रोड़े अय्कावें, पर अन्तस्‍्तल में छिपी हुई स्वाधीनता की यह भावना, 
सदाचार-सरक्षण की यह वासना हमारे मार्ग को आलोकित करती रहेगी 
और हम एक दिन अपने लक्ष्य की सिद्धि मे निःसन्देह सफ़र हंगे | 
विश्वासधातियों से बचना 

नीचे लिखे मन्त्रों मे अपने सरक्षण का भाव तथा विश्वासघातियों के 
साथ किये जाने वाले व्यवहार का उल्लेख हें-- 

मर्माणि ते वर्मणाव्छादयामि, सोसस्ता राजामतेन अ्नुस्स्ताम। 

उरोबरीयो वरुणस्ते कृणोतु, जयन्त त्वा अनुदेव मदन्‍्तु ॥ 

ग्रग्धा अमित्रा भवत,  अशीर्षाणोन्‍*हय इव । 

तेषां वो अग्निनुन्नानाम, इन्द्रों हन्‍्तु वरम वरम ।॥ 

यो नः स्वो अरणो यश्च, निष्ठयो जिधासति | 

देवास्त सर्वे धूर्वन्त । ब्रह्म वर्म, समान्तरम | शर्म वर्म मसान्तरम्‌ ॥८॥ 

हमे स्वथ अपने बचाव का प्रयत्न करना चाहिये। हमारे जितने 
मर्मस्थल है, सब के सब अभेद्य एवं इढ कवच से सुरक्षित रहने चाहिए | 
ये मर्मस्‍्थल व्यक्ति के शरीर में भी होते हे ओर समाज के अन्दर एवं बाहर 
भी | आन्तरिक मर्मस्थल अधिक घातक होते है। अतः उनके बचाव की 
और अधिक ध्यान देना पड़ता है। ये मर्मरथल वास्तव में अपने घोर 
शत्रु है | शारीरिक मर्मश्थलो को कबच पहन कर सुरक्षित किया जा 
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सकता है; पर आरान्तरिक शत्रुओं का दमन केसे क्रिया जाय, उनसे 
अपनी रक्षा किस प्रकार की जाय ? वेद कहता हैं कि इन आग्तरिक 
अमिश्रों को बनी या तो हमारी सहायता नहीं करते ओर इस प्रकार हमारी 
शक्ति को बढाने के स्थान पर घटाने के कारण बने हुए हैं, अथवा जो 
हमारे मार्ग में क्रियात्मक रूप से विध्न डालने वाले है, इन दोनों ही 
प्रकार के आतरिक शज्रुओं को नष्ट कर देना चाहिए। इनकी शक्ति को 
वैसे ही ध्वस्त कर देना चाहिए, जैसे सॉप के सिर को कुचल दिया जाता 
है| हमारे ये शत्रु बिना दिमाग के, बिना सिर बाले, अविवेशी ओर अ्रधे 
हो जावे ओर अपने द्वी क्रोध एवं अधिवेक की अग्नि में जलकर नष्ट-श्रष्ट 
होजावें। इनके बरम-बरम्‌ , श्रेठ-श्रेष्ठ नेताओं ओर अग्रगताश्रों को राजा 
नष्ट कर दे । 

जो व्यक्ति या वर्ग हमारा अपना सम्बन्धी होकर भी हमारे विरुद्ध 
आचरण करता है, हमारा प्रिय एवं हित-साधन नहीं करता और इस 
प्रकार हमसे दूर रह कर छिपे हुए रूप में हमे मारना चाहता है, उसको 
सब विद्वान्‌ श्रपसानित कर मार डालें | ऐसे अवसर पर समाज को शान्ति 
एव बुद्धि से काम लेना चाहिए । हमारे छुब्च होने तथा अविबेको बनने 
से यह हमारा आन्तरिक शत्रु अधिक घातक सिद्ध हो सकता है, ग्रह-कलह 
((शों ७०7) का बीज बो मकता है और शत्रुपक्ष से मिल कर हमारी 
पराजय का कारण बन सकता है| 'घर का भेदी लका ढाहै-बह उतक्ति 
प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है | अतः वेद कहता है कि ब्रह्मल्शान और 
शर्म-शान्ति हमारा आश्तरिक वर्म बने, हमारे अन्दर का कवच हो, 
आन्तरिक शत्रुओं से रक्षा करने वाले साधन हो | 


( ११६ ) 


इस प्रकार श्रान्तरिक शत्रुओं से सुरक्षित होकर अपने ममंस्थलों 
को कवच द्वारा आच्छादित करके, हम अपने बाह्य शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त कर सकते है | इन्ही साधनों द्वारा प्रथु हमे अमसता से न्याइत एव 
सयुक्त करता है ओर अधिक से अधिक वरणीय उत्तम सुख प्रदान करता 
है। दिव्य शक्तियाँ इसी अनुकूल परिस्थिति मे आयुरी शक्तियों के दब 
जाने एवं ध्वस्त होजाने से हर्षित होती ओर फलती-फूलती है । 

सामबेद के इस अध्याय के अत मै प्रभु से प्रार्थना की गई है, जैसा 
कि युद्ध के अन्त मे होना चाहिए | यह ग्राथना सर्वेसामान्य, व्यवस्थित 
शान्तिपुख के वातावरण के लिये है। युद्ध-फालीन अशान्ति और बेचेनी 
असामान्य अ्रवस्था की सूचक है | मानव स्वमावतः साधारण 
( ९००४४] ) दशा में रहना चाहता है, जिसमे वह अपना शारीरिक, 
मानसिक एवं आत्मिक विकास कर सके | असाधारण (50707779)) 
दशा में यह विकास असम्भव है। अतः वह प्रभु से प्राथना कग्ता है'-- 
ध्रभो, मेरे आगे ऐसा वातावरण हो, जिसमे रह कर मेरे कान वल्याणु- 
कारी शब्दों, कथाओं और घटनाओं को सुन सके । मेरे नेत्र कल्याण 
कारी दृश्यों को देख सके | आपका स्तुतिगान करता हुआ मे स्थिर अगों 
और दृढ शरीरों से ऐसी आयु भोग, , ऐसा जीवन व्यतीत करू, जिससे 
देवताओं का हित हो, दिव्य-गणों का विकास हो, सालिक वृत्तियाँ समृद्धि- 
शालिनी बनें । हे महान्‌ , सर्वज्ञ विश्वम्भर, अप्रतिहत शासक, सर्वशक्ति- 
मान परमेश्वर ! आप सर्वदा हमारा कल्याण करें, हमे कल्याणकारी 
पथ पर चलावें । 

आर्य और दस्यु दोनो हमारे ही अदर है। दल्यु के शिर 
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पर उसकी पहचान के चिहृ॑-स्वरूप सीग नहीं लगे है और आर्य 
के मस्तिष्क कर उसकी पहचान के चिहन-म्वरूप अभिराम चन्द्र सुशोमित 
नही होरहा) जो बबंर, आततायी, दूसरों का माल-धन लूटने वाले, 
लोभी और असयत परिग्रही हैं, जो केवल अपने ही मुख में सब कुछ डालने 
वाले हैं और दूसरों को सुखी होते हुए नही देख सकते, जो सर्व-हितकारी 
यशीय कार्यो की सिद्धि में विध्न डालने वाले है, वे ही दस्यु, दृषल और 
काफिर हैं। जो इनके विपरीत सदाचारी, सभ्य, सस्कृत, निर्लॉभ, 
संयमी, दूसरों के मुख मे ग्रास डालने वाले, यज्ञ, परोपकार आदि कारों 
के साधक है, वे ही आर्य है। प्रभो, दस्युओं का निराकरण और आया 
की वृद्धि श्राप निरन्तर करते रहे, जिससे ससार स्वस्ति एव शान्ति की 
ओर अग्रसर होता रहे | 3» शम्‌ | 


